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(सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर ] सिटोजन सोसायटी, अजमेर 


प्रार्थना 


दया कर, दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। 
दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना॥ 
हमारे ध्यान में आओ प्रभो, आँखों में बस जाओ | 
अंधेरे दिल में आकर के , परम ज्योति जगा देना॥ 
बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर | 
हमें आपस में मिल-जुलकर, प्रभो रहना सिखा देना॥ 
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हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। 
सदा ईमान हो सेवा, व सेवकचर बना देना॥ 


वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। 
वतन पर जाँ फ़िदा करना, प्रभो हमको सिखा देना॥ 
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सम्पादकीय........ 


राजस्थान की पावनधरा, जिसके वीर रणबांकुरे सपूतों ने जननी भारत माँ के लिए अनेकानेक 
बार अपने प्राण राष्ट्र सेवा में न्‍्योछावर किए है के हृदय स्थल में विराजित महाराज अजयपाल 
की पावन नगरी, अजमेर एक धर्म निरपेक्ष गंगाजमनी सभ्यता , विभिन्न धर्म सम्प्रदायो एवं मतावलम्बियों 
के केन्द्र स्थल की सब से वृहद वरिष्ठ नागरिकों की संस्था सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर 
हारा गत अठारह वर्षो से निरन्तर प्रकाशित होने वाली ““स्मारिका'' के अठारहवें अंक वर्ष 202- 
3 को राज्य स्तरीय “पंचम वार्षिक अधिवेशन विशेषांक '' के रुप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष, 
है। माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित यह एक ऐसा मनोहारी पुष्प गुच्छ है जिसमें निहित है - राष्ट्र के, राजस्थान 
राज्य के एवं अजमेर शहर के गणमान्य महानुभावों व मातृ संस्था वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के अध्यक्ष पूर्व 
विधायक श्री कौशल किशोर जैन, संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता एवं अन्य भगिनि सामाजिक संस्थाओं. ले प्रम्न्धों, 
धर्मगुरुओ के सारगर्भित शिक्षाप्रद आर्शीवचन, वर्षभर में संस्था द्वारा किए गए विभिन्न सेवा कार्यो एवं अन्य गतिविधियों 
के संक्षिप्त विवरण, राज्य स्तरीय पंचम वार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम की संक्षिप्त अभिव्यक्ति पूरे राजस्थान राज्य 
के वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं के प्रबुद्ध विचारको के संस्था, समाज एवं वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ लिखे , विभिन्न लेखों, 
आलेखों, नियम आदि की अभिव्यक्तियों तथा उनकी सभी साहित्यक रचनाओं आदि का एक ऐसा ज्ञानवर्धक खजाना 
जिसमें सभी वह कुछ उपलब्ध है जिसकी की हमें अत्यन्त आवश्यकता है। 

“'होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात'' कहावत को चरितार्थ करते संस्था सीनियर सिटीजन सोसायटी अपने 
2850 सदस्यों रुपी बड़ी शाखाओ के रुप में प्रफुल्लित हो रही है। आभार है उन महानुभावों का जिन्होने इस संस्था 
को स्थापना एक छोटे से पौधे के रुप में स्थापित की उनमें से कुछ आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य 
विद्यमान है तथा वे वरिष्ठजन जो आज हमारे मध्य नहीं विराजे हुए है। 

हमारी संस्था का अपार सौभाग्य है कि राजस्थान की मातृ संस्था वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के आवहान 
पर हमें इस संस्था के राज्य स्तरीय पंचम वार्षिक अधिवेशन को हमारे यहाँ सम्पन्न कराने का सुअवसर दिया गया 
है। दिनांक 6 मार्च 203 को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी इस संस्करण के माध्यम 
से आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। 

उन सभी महानुभावो, संस्था सदस्यों, दानदाताओ, व्यापारिक संस्थानो तथा राज्य की सभी वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं, 
मातृ संस्था एवं अन्य का जिन्होने इस कार्यक्रम तथा स्मारिका के प्रकाशन को सहज सम्भव बनाया है का हृदय से 
आभार है तथा उन सभी के श्रेष्ठ की कामना के साथ निवेदन है कि वे इसी प्रकार अपना. सहयोग बनाए रखें। 

केन्द्रीय मातृ संस्थान के सभी पदाधिकारियों का, सीनियर सिटीजन सोसायटी , अजमेर की अधिशासी परियद, 
संरक्षकगणो, सभी समूह संयोजकगणो तथा आप सभी का सभी प्रकार के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया जाता 
है। स्मारिका प्रकाशन में सहयोग के निमित सम्पूर्ण सम्पादक मण्डल, राष्ट्र के चतुर्थ स्तम्भ मीडिया, श्री आर्य प्रिन्टर्स 
का जिन्होने हमें अपार सहयोग एवं प्रेरणा देते हुए सभी कार्यो को सम्पन्न कराया का भी आभार प्रदर्शित है। 

ओडियो विजुअल प्रदर्शन संस्थान तथा उनके द्वारा क्रियान्वित किए गए आर्न्तरराष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस अक्टूबर 
202 एवं पंचम वार्षिक राज्य स्तरीय अधिवेशन दिनांक 6 मार्च 203 की सम्पूर्ण कार्यवाही को एक सीडी के 
रुप में उपलब्ध कराया जाकर जिसका समायोजन इस स्मारिका के अंतिम पृष्ठ पर उपलब्ध किया जा सका और इस 
प्रकार एक अप्रतिम रचना का श्रुजज किया जा सका उसके लिए उनके प्रति साधुवाद प्रदर्शित किया जाता है। 

एक बार फिर उन सभी मेरे अजीजो परिवार के सदस्यों तथा उन सभी का जिनका विवरण देने से रह गया 
का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी साथी सदस्यों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्‍्होने मेरी 
पुष्ट आलोचना करते हुए मेरे बुद्धि विवेक का परिमार्जनज किया तथा इस रचना को पूर्ण करने में मुझे प्रोत्साहित किया। 
सभी रचनाएँ, लेख, व अभिव्यक्तियों की मौलिकता, सत्यता आदि के लिए सम्बन्धित लेखक उत्तरदायी है इसके लिए 
सम्पादक तथा सम्पादक मण्डल का कोई दायित्व नही होगा। आप सभी की रचनाओं को प्रकाशन में स्थान दिया 
है जिन महानुभावों ने दो रचनाये दी है उनकी एक रचना ही प्रकाशित की गई है। मानव स्वभाव वश हुई सभी 
त्रुटियों तथा आप सभी के प्रति मेरी किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति जिससे आपको लेश मात्र भी ठेस पंहुची हो उसके 
प्रति क्षमा प्रार्था के साथ यह स्मारिका मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ। 
ह - आर. एस. निर्बान, प्रधान सम्पाद्क 
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मुख्य मंत्री 


राजस्थान 


जग्रते 


4 मार्च 2043 


श्री अशोक गहलोत | संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा वर्ष 202- 
3 की “वरिष्ठ नागरिक स्मारिका' का प्रकाशन किया जा रहा. है। 


वरिष्ठ नागरिक समाज के महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार के प्रकाशन से एक ओर 
समाज के बुजुर्गों के सुदीर्घ अनुभवों एवं ज्ञान के आधार पर समाज और विशेषकर नई पीढ़ी 
को लाभ मिलता है वही दूसरी ओर समाज में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मान-सम्मान की भावना 
जागृत होती है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनको जीवन के उत्तरार्द्े 
में सम्बल प्रदान करने के लिये वृद्धाश्रमों की स्थापना के साथ परिवार में उनको सम्मान दिलाने 
के लिए अनेक कानूनी प्रावधान किये है। 


आशा है सोसायटी की स्मारिका में वरिष्ठजनों के हित चिन्तन के लिये राज्य सरकार 
की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी के साथ उनके प्रेरणादायी विचारों का समावेश किया 
जा सकेगा। 


मैं वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हुए सोसयटी 
के इस प्रकाशन की सफलता के लिये अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 
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( अशोक गहलोत ) 
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नसीम अख्तर इंसाफ संदेश 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी संस्था द्वारा 
“वरिष्ठ नागरिक स्मारिका 202-43 '' का प्रकाशन किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिको के 
ज्ञान और अनुभव के विभिन्न पहलुओं के प्रकाशन अपने आप में महत्वपूर्ण एवं भावी पीढी 
के लिये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं तथा बुजुर्गों से समाज एवं भावी पीढ़ी को एक सच्चा 
मार्गदर्शन मिल रहा है। 


आपकी संस्था द्वारा बुजुर्ग सदस्यो में जीवन्तता एवं व्यस्तता बनाये रखने लिये जो 
कार्यक्रम आयोजित किये जाते है वे अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। 


कं 

स्मारिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाओं सहित ......... 

सुभेच्छु 

(2२ १० 

४ ; न्‍ * 2 

( नसीम अख्तर इंसाफ ) 

4 

श्री आर. एस. निर्बान ८ 

महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, 

अजमेर 


२०0०7 ६०0. 603, शागजिश्ांव। 30॥006, 580849/ 3|0५-302005 
2|॥076 : 044-2227073, 0444-5453222 &)6. 4265 (0), 2369694 (२) 
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जे 


८5% 


रामकिशोर सेनी _ 


रे 


राजस्थान सरकार 


राज्य मंत्री जयपुर 
कारागार, तकनीकी एवं फोन : 04]-2227283 (का) 
अभियान्त्रिकी शिक्षा, 


| 0]4]-222360 (नि>) 
जन अभियोग निराकरण (स्वतंत्र प्रभार) 


देवस्थान विभाग 


संदेश 


मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा 
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। 

संस्था ने वरिष्ठ नागरिकों को जनसेवा एवं कल्याणकारी कार्यो से जोड़कर उनके ज्ञान 
एवं अनुभवों का जो सदमार्ग चुना है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। इससे जहाँ उनके 
समय का सदुपयोग हो सकेगा, वहीं असहाय एवं लाचार लोगों की सेवा भी हो सकेगी। 

मुझे विश्वास है कि स्मारिका के माध्यम से अन्य संस्थाओं को भी सामाजिक कार्यों 
एवं बुजुर्गों के कल्याण एवं परोपकार की प्रेरणा मिलेगी। इसमें प्रकाशित सामग्री से सोसायटी 
के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 


स्मारिका के प्रकाशन की सफलता की कामना सहित। 
सद्भावी, 


( रामकिशोर सैनी ) 
श्री आर. एस. निर्बान 
महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
/322, क्रिश्यिन गंज, अजमेर (राजस्थान) 
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33333 


कार्यालय : 6376, मंत्रालय भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302 005 
निवास : 380, सिविल लाईन, जयपुर 
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प्रो . वासुदेव देवनानी 


विधायक अजमेर उत्तर 
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री 


28, संत कंवरराम कॉलोनी, 
फॉयसागर रोड, अजमेर 
दूरभाष : 045-26060॥ 
“7 8/9, विधायक नगर पूर्व, जयपुर 
शातं। : [00-४98५४79॥6)260॥#79॥.00॥ 

क्रमाक : विअउ / 42 / दिनांक : 07.03.203 
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प्रो .वासुदेव देवनानी 


संदेश 


अत्यन्त वर्ष का विषय है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा गत वर्षों की 
भांति इस वर्ष भी “वरिष्ठ नागरिक स्मारिका वर्ष 202-43'” का प्रकाशन किया जा रहा है। 


वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के आधार स्तम्भ व पथ प्रदर्शक होते है, जिनके विराट 
अनुभवों तथा मार्गदर्शन में ही हम अपना जीवन व्यतीत करते है। सीनियर सिटीजन सोसायटी 
द्वारा वर्ष 9995 से अनवरत वरिष्ठजनों के कल्याणार्थ पूर्ण क्षमता के साथ कार्य किया जा रहा 
है, इसके लिए सोसायटी के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण साधुवाद के पात्र है। 


मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशित की जा रही है स्मारिका वरिष्ठ नागरिक जनों के लिए 
उपयोगी तथा युवावर्ग व समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। 


"्न्क 
अलययपय! ६ पक ॥ 
( प्रो. वासुदेव देवनानी ) 
श्री आर. एस. निर्बान 
महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
/322, भागचन्द की दुकान वाली गली, 
क्रिश्चियन गंज, अजमेर 
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श्रीमती अनिता भदेल निवास : 
विधायक अजमेर (दक्षिण) 672/28, विक्रम मार्ग, 
भारतीय जनता पार्टी नई बस्ती, भजनगंज, अजमेर 


संटेश 


यह हर्ष का विषय है, कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर के शहर के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में 2 समूह वर्तमान में कार्यरत है, जिनके सदस्य आपस में वैसे तो मिलते ही रहते है, 
किन्तु प्रत्येक समूह अपनी-अपनी मासिक बैठक आयोजित कर सदस्यों की कुशल क्षेम पूछते 
है। ये समूह आध्यात्मिक कार्यक्रम भी करवाते रहते है। खुशी की बात है कि सदस्यगण माह 
में जन्में बच्चों का जन्मदिवस सामूहिक रुप से मनाते हैं। मुझे यह अवगत कराया गया कि सीनियर 
सिटीजन सोसायटी अपना मासिक मुख पत्र सेवा संकल्प प्रकाशित कर सभी समूहों की गतिविधियों 
के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचनाएँ प्रकाशित करती हैं। साथ ही समाज व 
देश के प्रति अपनी भागीदारी निभाती रहती है। मैने संस्था की प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होने वाली 
स्मारिका का भी अवलोकन किया है, जिसके द्वारा अनेक जानकारियाँ मिलती रहती है। 


वर्ष 4995 में रोपा गया पौधा जिसमें मात्र 2। सदस्य थे आज एक विशाल वृक्ष का रुप 
ले चुका है जिसकी सदस्य संख्या करीब 2800 है जो संस्था के प्रति विश्वास को दर्शाता है। 


मैं संस्था की वर्ष 202-3 की स्मारिका के सफल प्रकाशन की कामना करती हूँ। तथा 
संस्था के प्रत्येक सदस्य की तारिफ दिल से करती हूँ। 
शुभेच्छ 


( अनिता भदेल ) 


फोन 045-2663438 


क्रमांक : 230 दिनांक 9.2.203 
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श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा 
जिला प्रमुख 
जिला परिषद्‌ , अजमेर 


नि.-शिव सदन, 3, सर्वेश्वर नगर, अजमेर 
फोन नं. (कार्यालय) 045-2622397 
फेक्स नं. 045-243369 

मो. 98290797 


क्रमाक : जि.प्र./निजी/203/2082 दिनांक : 22.02 .203 
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श्रीमती सुशीला कंवर पलाड़ा संदेश 


श्रीमान्‌ निर्बान सा. 
सादर बन्दे, 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी 
अजमेर हर वर्ष की भाँति इस वर्ष 202-3 की ““वरिष्ठ नागरिक स्मारिका '' का प्रकाशन करने 
जा रही है। 


संस्था 995 में मात्र 2] सदस्यों के पंजीयन से प्रारम्भ होकर आज 2800 सदस्यों की 
भरी पूरी संस्था है। संस्था के सभी सदस्य असहाय, गरीबों एवं बुजुर्गों की सेवा में तत्पर रहते 
है तथा जवाहर लाल नेहरु चिकित्सालय में प्रतिदिन अपनी निशुल्क सेवाये देते है। राष्ट्रीय आपदाओं 
में भी आपका सहयोग रहता है जो प्रशंसनीय एवं सभी के लिये अनुकरणीय है। 


मैं आप सहित सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों 
की दीर्घायु की कामना के साथ सोसायटी की उत्तरोत्तर प्रगति की मंगल कामना करती हूँ। 


१७०७४ 


39992 


श्री आर.एस. निर्बान सा. ( सुशील भंवरसिंह पलाड़ा ) 
महासचिव, सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 


/322, क्रिश्चियन गंज, अजमेर 


33333 3 
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किरण सोनी गुप्ता संभागीय आयुक्त 
8.5.5. अजमेर 


सत्यमेव जयते 


श्रीमती किरण सोनी गुप्ता 
संदेश 


अत्यन्त हर्ष का विषय है कि सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर विगत काफी 
समय से अजमेर में अपने कार्यकलापो से निस्वार्थ समाज सेवा कर रही है। इसीक्रम 
में सोसायटी द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी '' वरिष्ठ नागरिक स्मारिका ”” का प्रकाशन 
किया जा रहा है। 


७७४ ४०७७४७७४७७७४७७७७--७७७७ ७9 


यह सर्वविदित है कि वरिष्ठ नागरिक समाज के पथप्रर्दशक तथा वटवृक्ष है जिनके 
पास ज्ञान व अनुभवों का विशाल भण्डार है। उनके ज्ञान एवं अनुभवों का लाभ यदि 
नई पीढ़ी उठाये तो समाज व देश के लिए श्रेयस्कर होगा। 


में आशा करती हूँ कि स्मारिका में प्रकाशित सामग्री आमजन के लिए उपयोगी 
व हितकारी होगी। मैं संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए, स्मारिका की सफलता 
की कामना करती हूँ। 


( किरण सोनी गुप्ता ) 


वन कि मल व “जे : 0445-2627504/2425304 ० ई-मेल धात्ा.90.90[968 079 .007, (००॥॥-कक।-]6)70.॥ 
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कमल बाकोलिया निवास : 2 
बशपीर ए-64, हरिसुन्दरम्‌, गली नं. 2, 
0000 माधव नगर, माकड़वाली रोड, 
नगर निगम, अजमेर अजमेर-305006 (राज.) 


दूरभाष : 045-2640599 (का.) 
045-2427953 (नि.) 


93933 


ध्् 


3.3.ैुैैुैुछुछैछै“ौैौैछौछ 


क्रमांक/नि .स./महापौर/न नि.अ./272 


दिनांक : व/2/203 


2 श्री कमल बाकोलिया 
4 श्र 
4 संटेशा 4 
4 2 
संदेश न्‍ 
4 4 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर द्वारा 6॥ वर्ष ८" 
4 गन रा 
से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए अग्रणी है। ८" 
2 ; व ला नारा 2 
2 संस्था ने अनेक कार्यकलापों, सेवा कार्यों में उत्तम छवि स्थापित की है जो सराहनीय 2 
2 है और मुझे आशा है कि संस्था के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों का लाभ समाज एवं राष्ट्र 
को मिलता रहेगा। 2 
42 भकामनाएँ 4५८ 
८ वार्षिक स्मारिका के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शु ! मुझे विश्वास है कि स्मारिका 
भवों 2 
2 के माध्यम से सोसायटी द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक कार्य, बुजुर्गों के कल्याण ८" 
2 मे 2 
८" एवं सेवार्थ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ८" 
4 दा 2 
2 हार्दिक शुभकामनाओं सहित - & 
2 2 
2 
श्री आर.एस. निर्बान न्‍ 
4 
८ महासचिव 2 
2८" सीनियर सिटीजन सोसायटी, ८" 
22 ् ८ 
4 ॥/322, क्रिश्चियन गंज, अजमेर 2 
4 
2 ( कमल बाकोलिया ) ८ 
2८ 
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कौशल किशोर जैन सोहलबाड़ी सुरज्गोल गे 
पूर्व विधायक, जयपुर-302003 


अध्य | अल्प मे दूरभाष : 04-264230 
सागर _ 
क्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान फैक 


मो. : 98290-4863 
एनाथां| : एक्काप्ाव(6/98000.00.व॥ 


>032-> 20 ]3 


श्री कौशल किशोर जैन संदेश 


श्रीमानू महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 

. वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के पंचम वार्षिक अधिवेशन अजमेर के शुभ अवसर पर 
दिनांक १6 मार्च 203 को अधिवेशन के आयोजक सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर द्वारा एक 
स्मारिका अधिवेशन विशेषांक का प्रकाशन अत्यन्त ही सुखद है। वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान 
अ.भा. वरिष्ठ नागरिक महासंघ केन्द्र मुम्बई से सम्बद्ध है। राजस्थान के पचास लाख वरिष्ठ नागरिकों 
का सबसे विशाल संगठन है। राजस्थान में पचास लाख में से 5 लाख नागरिक तो पेन्शनधारी 
है उनका अपना संगठित कार्य है। उनकी आवाज उठाने के लिए तो कई पेंशनधारी संगठन है। 
शेष 45 लाख 60+ के वरिष्ठ नागरिक तथा इन 5 लाख नागरिको सहित 50 लाख की समस्याओं 
के निदान के लिए वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान कार्यरत है। 

इनको ज्वलंत समस्याओ के समाधान हेतु संस्थान वानप्रस्थी मासिक पत्रिका का प्रकाशन 

भी करता है। संस्थान का यह पंचम वार्षिक अधिवेशन, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर तथा जयपुर 
अधिवेशन से भी आगे एक नवीन मापदण्ड स्थापित करेगा। इसी मंगल कामना के साथ आपकी 
स्मारिका प्रकाशन के लिए शुभकामनाऐं। 


भवदीय 
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राम निवास लखोटिया लखोटिया निवास 
टैक्स डॉक्टर एवं कर सलाहकार एस-228, ग्रेटर कैलाश, 
अध्यक्ष, अखिल भारत वर्षीय शाकाहार परिषद, नई दिल्ली दे अल कप हे रे 
कार्यकारी निदेशक, वरिष्ठ नागरिक संस्थान, नई दिल्ली फैक्स 5 5 2 

नाः मो. : 098025800 


दिनांक : ॥ फरवरी, 2043 


श्री राम निवास लखोटिया संदेश 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर प्रतिवर्ष की भाँति 'इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिक स्मारिका 
का ब्रकाशन कर रही है, यह अत्यन्त हर्ष का विषय है। मैंने राष्ट्र भ्रमण के दौरान वरिष्ठ नागरिकों 
के हितार्थ कार्यरत कई, संस्थाओं को नजदीक से देखा है और कई संस्थाओं के पदाधिकारियों 
से मेरा स्नेहिल सम्पर्क भी है। किन्तु कार्य करने की जो शैली और एकजुटता और संस्था के 
प्रति समर्पण की भावना इस संस्था में देखी है वह मुझे अन्यत्र कही नहीं मिली। संस्था का नि ःशुल्क 
शिविरों का आयोजन, हॉस्पीटल सेवा की निरन्तरता एवं पर्यावरण की रक्षा और दीन दुखियों की 
सुध-बुध लेने का भाव इसके सदस्यों और पदाधिकारियों में है वह अपने आप में अनूठा है। 
में आमजन से अपील करता हूँ कि संस्था को मुक्त हस्त से तन-मन-धन की सहायता कर पुण्य 
के भागी बनें। 

संस्था के पदाधिकारियों एवं समस्त सदस्यों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं । 

में संस्था द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के तत्वाधान में राज्य स्तरीय पंचम 
वार्षिक अधिवेशन दिनांक ॥6.3.3 की सफलता हेतु शुभकामनाएँ देता हूँ। 


श्री रामसिंह निर्वाण 
महासचिव 
सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 
( राम निवास लखोटिया ) 
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पिछले अनेक वर्षों से मैं यह उद्बोधन अपने नगर की सोसायटी के माननिय सदस्यों को ही 
संबोधित करता रहा हूँ। सौभाग्य से इस बार राज्य स्तरीय अधिवेशन का अजमेर में होने से 
अधिवेशन स्मारिका के प्रकाशन के अवसर पर गौरवमयी परम्परा व वीरभूमि राजस्थान के वरिष्ठ 
नागरिकों को संबोधित करने का सुअवसर मिला है| 

राजस्थान की धार्मिक राजधानी होने का गौरव इस शहर को है | यहाँ की सीनियर सिटीजन 
सोसायटी की स्थापना 995 में 2। सदस्यों से होकर अब 3000 सदस्यों का भरा पूरा परिवार 
है।इस राज्य स्तरीय अधिवेशन को आयोजित करने में हमारे प्रत्येक सदस्य में पूरा भरपूर उत्साह 
व उमंग है। पूरे राज्य से पधारे वरिष्ठजनों का हार्दिक स्वागत है। 

यहाँ हम सब मिल बैठकर केन्द्रिय व राज्य स्तरीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में वरिष्ठ नागरिकों की 
समस्याओं पर विचार विमर्श करेगें उसके लिये मैं अपनी शुभकामनायें देता हूँ। 

हर संस्था को ठीक मार्ग पर ले जाने के लिये एक मार्गदर्शिका टीम होती है, टीम के सदस्यों 
में एक जूनून होता है, वे जानते है कि यह कोई लाभ का पद नहीं है, फिर भी उत्साहपूर्वक अपने 
सदस्यों का मार्गदर्शन करते हैं | मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी यह नेतृत्व क्षमता बनी रहे | 

मेरी सद्भावना, शुभकामना आप में प्रत्येक के साथ है | ईश्वर से यह भी प्रार्थना है कि आपका 
परिवार उन्नति करता रहे, आप भगवान की आस्था मानते हुए उनके चरणों में शेष जीवन, 
आनन्दपूर्वक किन्तु अच्छे स्वास्थ्य के साथ व्यतीत करें | मैं मेरी अधिशाषी परिषद को उनकी कर्तव्य 
निष्ठा उत्साह के लिये धन्यवाद देते हुए अधिवेशन की सफलता की कामना करता हूँ। 


आपका शुभाकांक्षी ! 
के. सी. गुप्ता, अध्यक्ष 
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र्श्प 
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ता पर कुछ भी अगम नहीं 
जां पर तुम अनुकूल। 
तब प्रभाव बढ़वानलही 
जारि सकई खलतूल॥ 
--श्री रामचरितमानस 
-------/ अजमेर की इस पावन धरा पर 
गंगा जमनी सभ्यता से परिपूर्ण विभिन्न सम्प्रदायों के 
अनूठे सहिष्णुतायुक्त वातावरण के अन्तर्गत प्रस्फुटित 
सीनियर सिटीजन सोसायटी अपने संस्थापक सदस्यों 
जिनमें श्री आर सी. बजाज, कर्नल के डी. उपाध्याय 
एवं श्रो रमेश चन्द्र शर्मा “कांत” आज भी हमें आशीर्वाद 
देने को तत्पर स्वस्थ जीवन यापन कर रहे है तथा 
वे सब जो आज हमारे मध्य नहीं है को मैं हृदय से 
नमन करता हूँ जिन्होंने इस संस्था का बीजरोपण 
जिस अभिलाषा से किया वह सत्य प्रतीत होती है। 
संस्था न केवल राजस्थान अपितु सम्पूर्ण भारत में 
पंजीयन संख्या, आजीवन सदस्यका की संख्या में 
अग्रणीय है इसके प्रत्येक सदस्य आजीवन सदस्यता 
रखते है। संस्था के इन सभी पूर्व अधिशाषी परिषद्‌ 
सदस्यों समूह संयोजकगणों एवम्‌ संरक्षकगणों के 
प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए उनके द्वारा संस्था 
हित में किये गये तथा समाज सेवा के सभी कार्यक्रमों 
से प्रोत्साहन लेते हुए वर्ष की गतिविधियों का संक्षिप्त 
विवरण आपके समक्ष रखते हुए स्वयं को गौरवान्वित 
अनुभूत कर रहा हूँ। संस्था के स्थापना वर्ष से आज 
तक के सभी महासचिव आज भी सभा में उपस्थित 
है | सिवाय एक सम्मानीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ० एस के . 
शर्मा के अतिरिक्त सभी अध्यक्ष महोदय भी आज 
स्वस्थ्य एवं स्फूर्ति लिए हुए हमारे मध्य विद्यमान है 
और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आप 
सभी के बहुमूल्य सुझाव एवं सहयोगों के परिणामस्वरूप 
ही संस्था दिन दूनी रात चौगुनी चतुर्मुखी विकास की 
ओर अग्रसर हो रही है। 
संस्था की सम्बद्धता इंडियन फेडरेशन ऑफ 


. 


एंजिग (॥३६४८ |॥॥॥09), ऑल इंडिया एसोसिएशन 
ऑफ सीनियर सिटीजन फोरम गेंगलुरू मात्र संस्था 
राजस्थान वरिष्ठ संस्थान, जयपुर तथा दी हेल्पेज 
इंडिया से है संस्था रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर व 
अजमेर द्वारा पंजीकृत है। 

सदस्यता :-- 3। मार्च, 2042 तक की 
सदस्यता सूची 2536 से बढ़कर वर्ष 20॥2- 
।3 एक मार्च, 203 तक 2862 अर्थात्‌ इस वर्ष 
में 326 हो गई है जो कि एक कीर्तिमान है। यह 
सभी सदस्य आजीवन सदस्य है और इस प्रकार यह 
संस्था इस प्रकार की संस्थाओं के शीर्षस्थ पर विद्यमान 
हो रही है। इतना ही नहीं इस वर्ष में एक नये समूह 
की समूह संख्या 2। के रूप में नगर के ग्रामीण 
परिसर दौराई में स्थापना की गई जिसमें स्थापना 
दिवस 4.7.202 से अभी तक कुल 58 सदस्य 
पंजीकृत हो चुके है और समूह का संचालन वास्तव 
में इक्‍्कीस ढंग से कर रहे है। 

परिचय-पत्र :-- सभी इच्छुक संस्था सदस्यों 
को संस्था द्वारा विधिवत परिचय-पत्र बनवाकर 
उपलब्ध करवाये जाते है जिनमें सदस्यों को सभी 
आवश्यक सूचनाएं निहित होती है। यह परिचय-पत्र 
सदस्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करवाने 
में सहायक सिद्ध होते है। 

आयकर में छूट :-- सीनियर सिटीजन सोसायटी, 
अजमेर को दिये गये दान पर दानदाताओं को आयकर 
अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने का प्रावधान है। 

विशेष उपलब्धियाँ :-- वर्ष 202-।3 के 
अन्तर्गत संस्था द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को संक्षिप्त में 
इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है। 
() प्रत्येक आमसभा में चिकित्सा शिविर का 

आयोजन किया गया है। 
(2) भ्रमण शिविर में भी चिकित्सा शिविर का 
आयोजन किया गया है। 

(3) संस्था का समूह संख्या 3 वर्षभर स्वयं के प्रयासों 
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से चिकित्सा शिविर आयोजित करता रहता है। 
संस्था के सभी समूह कोई न कोई समाज 
अथवा मानव सेवा के अन्तर्गत भगिनी संस्थाओं 
को या तो स्वयं के माध्यम से सहायता राशियाँ 
अथवा वस्तुऐं जरूरतमंदों को भेंट करते रहते 
है। इस क्षेत्र में संस्था के समूह संख्या 9, 5, 
!, ]2, 75. ऋछ शक्षाणी है। 

वर्षभर में संस्था द्वारा 5000 रुपये 
थेलिसिमिया पेशेंट को, ।600+600 
कबूतरों के दाने के निमित्त, 200 रुपये 
गऊशाला निमित्त पृथक से भेंट किये गये है। 
अन्य संस्थाओं के सदृश्य 2007 के सीनियर 
सिटीजन मेन्‍्टेनेन्स एक्ट, 2007 के प्रति 
संस्था द्वारा प्रयास किये जाने के पश्चात्‌ गत 
वर्ष यह अधिनियम बन सका। 

अजमेर नगर का एकमात्र राज्य सरकार 
द्वारा सहयोगिक एवं अनुमोदित जय अम्बे 
सेवा समिति वृद्धाश्रम न केवल संस्था द्वारा 
अपितु संस्था के सदस्यों द्वारा पृथक से विगत 
वर्षों में सहयोग राशि उपलब्ध करता रहा है। 
संस्था के नियम उपनियम संशोधन हेतु गत 
वर्ष बैठाई गई संशोधन समिति श्री गोगावत पूर्व 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अपना कार्य 
सम्पन्न कर सके और उनकी रिपोर्ट के आधार 
पर तथा अन्य सदस्यों के सुझावों को दृष्टिगत 
रखते हुए दिनांक 27..20। 3 की आमसभा 
में संशोधनों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया 
जाकर अंतिम रूप के रूप में रजिस्ट्रार संस्थाओं 
को प्रेषित किया जा चुका है। 

महिला उत्पीड़न के नुशंस उदाहरण से विचलित 
होकर संस्था द्वारा राज्य तथा केन्द्र को इस 
सम्बन्ध में कठोर नियम पारित किये जाने हेतु 
आग्रह किया गया है और इस पत्राचार की 
प्रार्थना इस सम्बन्ध में बने केन्द्रीय आयोग के 
सम्मुख राज्य सरकार द्वारा प्रेषित की गई है। 


(0) संस्था के सदस्य प्रतिदिन निश्चित संख्या में 
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नगर के प्रथम औषधालय (॥॥५) में निरंतर 
कई वर्षों से अपनी सेवायें दे रहे है | इसी क्रम 
में नगर के रेलवे चिकित्सालय में भी संस्था के 
सदस्य नियमित सेवायें दे रहे है। 

नगर की समूहवार स्थित बैंक शाखाओं में पेंशन 
वितरण दिवसों पर लगभग सभी समूहों के सदस्य 
अपनी सेवाएं पेंशनधारकों की मदद हेतु दे रहे है। 
प्रतिमाह संस्था की ओर से सेवा संकल्प प्रत्येक 
सक्रिय सदस्य को उनके समूह संयोजन द्वारा 
पहुंचाया जा रहा है जिसमें सभी समूहों की 
गतिविधियां, केन्द्र की कार्यकारिणी की 
गतिविधियां एवं अन्य सूचनायें निहित रहती है। 


(।3) पिछले ॥8 वर्षों से प्रतिवर्ष संस्था द्वारा वार्षिक 


स्मारिका सक्रिय सदस्यों, गणमान्य महानुभावों 
एवं भगिनी संस्थाओं को निःशुल्क दी जाती 
है। स्मारिका का यह रूप प्रतिवर्ष और वृहद 
एवं सुन्दर होता जा रहा है। वर्ष 20। 2- 
।3 अर्थात्‌ इस वर्ष में यह अंक अधिवेशन 
विशेषांक के रूप में राज्य स्तरीय पंचम वार्षिक 
अधिवेशन 6.3.2043 की कार्यवाही के 
संक्षिप्त विवरण सहित राज्यस्तरीय संस्था, 
राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान, जयपुर 
तथा समस्त राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक 
संस्थाओं के इस कार्यक्रम में पधारने वाले 
सभी प्रतिनिधियों एवं संस्था अध्यक्ष, सचिव 
महोदयों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही 
है। बाहर से पधारे हुए गणमान्य संस्थाओं, 
सदस्यों को इस स्मारिका का विमोचन 
करवाकर वितरित की जायेगी। इस स्मारिका 
में सम्पूर्ण राजस्थान की वरिष्ठ नागरिक 
सस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक 
गतिविधियों उनके द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों, 
उनके प्रबुध लेखकों की रचनाओं, इस कार्य 
के प्रति विभिन्न स्थानों से प्राप्त विज्ञापनों , 
दानदाताओं की सूचियों आदि सभी बातों की 
अभिव्यक्ति का अथक प्रयास किया गया है। 
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इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस | 
आकहूबर / 207729"५ तथा दिनांक 
6.3.203 को राज्य स्तरीय अधिवेशन 
की सम्पूर्ण कार्यवाही आडियोविजुअल (दृश्य 
श्रव्य) की सी०डी० पुस्तक के साथ |॥85७/ 
कर में उपलब्ध कराई गई है जो कि कदाचित 
इस प्रकार का प्रथम प्रयास है | किंचित त्रुटियों 
को नजरअंदाज करते हुए प्रोत्साहित करें। 


(4) वर्षभर में आयोजित वरिष्ठजन दिवस समारोह 


की पृथक से इसी पुस्तक में अभिव्यक्ति की 
गई है। 


( 5) इसी प्रकार वार्षिक स्वास्थ्य भ्रमण शिविर का 


विवरण इसी पुस्तक में अलग से अभिव्यक्त 
किया गया है। 


(।6) वर्ष की दोनों आम सभाऐं मई, 2042 एवम्‌ 


जनवरी, 203 का संक्षिप्त विवरण भी 
इसी पुस्तक में पृथक से अभिव्यक्त किया 
गया है। समय अथवा स्थानाभाव के कारण 
इन दोनों आमसभाओं के पूर्ण विवरण का 
संक्षिप्त रूप ही प्रस्तुत किया जा सका है। 
॥॥6 ।6|998 ॥7१09 संस्था के सौजन्य से 
इस वर्ष भी संस्था द्वारा 20 कम्बल एक- 
एक समूहवार उस क्षेत्र में रहने वाले एक- 
एक 87 कार्डधारक को समूह संयोजक के 
अनुमोदन के पश्चात्‌ ।+०॥09५७ ॥0 के 
(४ 009897707 एवं अधिशाषी परिषद्‌ 
की उपस्थिति में वितरित किये गये है। 
दिनांक 6.3.203 अर्थात्‌ आज 
आयोजित राज्य स्तरीय पंचम वार्षिक 
अधिवेशन जिसमें आप सभी पधारे है के 
स्वागत अतिथेय सम्मान श्रद्धा कार्यक्रम में पधारे 
सभो गणमान्य अतिथिगण एवं आप सभी के 
प्रति संस्था द्वारा की गई सेवाएं इस वर्ष की 
संस्था उपलब्धियों का एक लघु स्वरूप है। 
संस्था की अधिशाषी परिषद एवम्‌ समूह 
संयोजकों की नियमित बैठकें वर्षभर में होने 
वाले कार्यों के नियमित निर्णय लेती रहती है। 
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उसमें संस्था के सभी कार्यों के आर्थिक अनुमोदन 
के आंतरिक अंकेक्षक के अंकेक्षण के साथ 2 
बताए जाते रहते है। इस प्रकार संस्था स्वामी : 
विवेकानन्द के इस कथन “मैं उस ईश्वर का 
उपासक हूँ जिसे कुछ लोग भूल से मनुष्य कहते . 
हैं” को चरितार्थ करती है। द 
वर्ष में अजमेर में आयोजित एक मेराथन में 
संस्था के वरिष्ठतम सदस्यों ने सक्रीय भाग 
लिया। पत्राचार द्वारा आधार कार्ड बनवाने की 
प्रक्रिया को त्वरित रूप से करने का आग्रह 
किया। राज. चिकित्सालयो में 60 से ऊपर के : 
वरिष्ठजनों के लिए प्रथम पंक्ति का आग्रह किया। 
जिसे स्वीकृति प्रदान हो सकी | राजस्थान रोडवेज ; 
के द्वारा विशेष छूट दिये जाने के प्रति आग्रह 2 
किया जो आंशिक रूप से स्वीकृत हो सका। 
संस्था के निमित्त भूमि संस्था द्वारा अन्य सहयोगो 
के साथ उपलब्ध कराये जाने का प्रयत्न चल ; 
रहा है। फिर भी संस्था द्वारा करे जाने वाले. 
बहुत से कार्य शेष है। 
एक बार प्रभु ईशु से उनके एक श्रद्धालू ने 
पूछा भगवन आज सबसे अधिक दान किसने 
दिया, प्रभु का उत्तर था उस वृद्ध महिला ने 
जो अंतिम पंक्ति में बैठी है। श्रद्धालू ने कहा 
भगवन इसने तो बुहत कम राशि दी है प्रभु 
का उत्तर था उसके पास जो कुछ था सब 
कुछ दे दिया, इस प्रकार उसने सबसे अधिक 
दान दिया। इस युक्ति के अनुसरण में मैं 
निवेदन करता हूँ कि आप सभी द्वारा सभी £ 
प्रकार के संस्था उपयोगी कार्य अथवा आर्थिक < 
सहयोग आदि के प्रति मैं संस्था की ओर से . 
आभार प्रदर्शित करते हुए इस रिपोर्ट को 
मर्यादित करता हूँ। ८ 
आप सभी के स्वस्थ्य, सफल एवं दीर्घ जीवन की 
कामना तथा संस्था के चहुमुखी विकास के निमित्त 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इसी प्रकार 
संस्था प्रगति पथ पर अग्रसर होती रहे। " 
आर .एस. निर्बान, महासचिव 
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आम सभा मई 202 का संक्षिप्त प्रतिवेदन 


संस्था की (वार्षिक) दूसरी आमसभा दिनांक 

 27.5.१2 रविवार को प्रातः 9 बजे सामुदायिक भवन, 
पार्क नं. 2, शास्त्री नगर अजमेर पर आयोजित की गई। 

प्रातः: 9 बजे से 0 बजे तक अल्पाहार का आयोजन 
था, जिसके अर्न्तगत उपमा, आचार एवं चाय परोसी 
गई | कोरम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
0.00 बजे से 0.30 बजे तक की अवधि बढ़ाई जाकर 
उसी एजेन्डे पर सभा की कार्यवाही ठीक 0.30 बजे 
प्रारम्भ की गई। 

महासचिव ने आज की साधारण सभा में पधारे हुऐ 
सभी संस्था सदस्यों, संरक्षकगणों, अधिशाषी परिषद 
एवं समूह संयोजको का स्वागत किया। आज की सभा 
के कार्य बिन्दुओं के अनुसार सर्वप्रथम ईश प्रार्थना के 
निमित श्री के .जे. ज्ञानी, श्री नाथूलाल जैन (अनुपस्थित) 
अस्तु एडवोकेट श्री रमेशचन्द शर्मा को आमंत्रित किया 
गया। ओम्‌ उच्चारण एवं हास्यासन श्री लज्जा शंकर 
गोयल द्वारा समपन्न कराया गया। महासचिव ने अध्यक्ष 
महोदय को अपने स्वागत एवं आर्शीवचन उद्बोधन हेतु 
आमंत्रित किया। 

अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्बोधन के अन्तर्गत 
वरिष्ठजनों की कार्यक्षमता के निमित सुई धागे का उदाहरण 
प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी समोपस्थित को दान की 
प्रवृत्ति के निमित्त प्रेरित किया और संस्था के प्रति तन- 
मन-धन से समर्पित रहने की तत्परता पर बल दिया। 
अन्य साथी संस्थाओं को सहयोग देने तथा उनसे सहयोग 
प्राप्त करने की निति पर बल दिया। 

संस्था सदस्यों द्वारा जय अम्बे संस्था को सौपी गयी 
बैचों के लोकार्पण के प्रति जानकारी दी तथा आज के 
परिपेक्ष में अजमेर में चल रहे “'उर्स”' में संस्था के 
सहयोग से प्याऊ चलाने के लिये संस्था की ओर से रु. 
500 की स्वीकृति का अनुमोदन चाहा जिसे सहर्ष 
स्वीकार किया गया। 

अन्त में उन्होंने किसी भी प्रकार की त्रुटियों के लिए 
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क्षमा याचना करते हुए संस्था को सुचारु रुप से कार्य 
किये जाने के प्रति सहयोग का अव्हान किया एवं सभी 
के दीर्घ सफल एवं स्वस्थ जीवन की कामना की | 

महासचिव द्वारा कार्य बिन्दु के अन्तर्गत गत आमसभा 
दिनांक 30 जनवरी 202 की कार्यवाही का पठन किया 
जाकर अनुमोदन प्राप्त किया गया। आज के कार्यक्रम 
के अन्तर्गत चिकित्सा शिविर सभा स्थल पर पृथक से 
आयोजित किया गया जहाँ पर कालेडा आयुर्वेदिक संस्थान 
की तरफ से वैद्य श्री शान्‍्त कुमार जी शर्मा अपनी पूरी 
चिकित्सक ईकाई के साथ औषधि साहित पधारे थे तथा 
डाक्टर जी.के. मुन्दड़ा, डॉ. रमेश भंभानी एवं जवाहरलाल 
नेहरु चिकित्सालय के पधारे हुये तकनीशियन ई.सी जी 
एवं उनके सहयोगी के सहयोग से चिकित्सा शिविर 
निरन्तर सेवारत था। संस्था के चिकित्सा संयोजक श्री 
सी.एम. राठी एवं श्री गोपाल शंकर शर्मा (समूह संख्या- 
2) चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग हेतु तत्पर थे। 
सभी चिकित्सा अधिकारी समूह संख्या-2 के सक्रिय 
सदस्य है। आयुर्वेदिक दवाओं एवं परामर्श का भरपूर 
लाभ लिया गया तथा एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों 
ने संस्था सदस्यों के लिये तन्‍्मयता से अपनी सेवायें 
अर्पित की। सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस वर्ष 
साधारण सभा के साथ रोडवेज के रियायती पास बनवाने 
कौ प्रक्रिया हेतु संस्था के सर्वश्री चिरंजीलाल शर्मा मुख्य 
प्रबन्धक सेवानिवृत्त रोडवेज एवं श्री मेवालाल जादम 
संस्था सदस्य रोडवेज विभाग से सेवानिवृत्त क्रमश: समूह 
संख्या दो एवं तीन के सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने लगभग 
80 संस्था सदस्यों के निमित्त पास बनवाने की प्रक्रिया 
पूर्ण करवायी। सभी के परिचय पत्र तैयार होने पर समूह 
संयोजकों के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगे। रोडवेज के 
रियायती पास हेतु अन्य परिचय पत्रों से भी रियासत 
प्राप्त की जा सकती है किन्तु संस्था सदस्यों की 
आवश्यकता एवं उनको भावना की कद्र करते हुये यह 
कदम उठाया गया। 


श्र 


8 लक कक कि मत अप ही नरम कलर मिलिककी 
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वित्त सचिव श्री सुरेश अग्रवाल द्वारा वर्ष 204-42 
के अकेक्षित लेखों का प्रस्तुतिकरण किया गया। समूह 
संख्या 4 के श्री एम.एल. गोयल के कतिपय प्रश्नों के 
प्रति हाथो हाथ शंका निवारण किया जाकर सर्व सम्मति 
से अंकेक्षित लेखों का सभा द्वारा ध्वनि मत से अनुमोदन 
किया गया। 

महासचिव द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन 
प्रस्तुतिकरण के अन्तर्गत संस्था द्वारा संशोधन समिति 
की रिपोर्ट पर अधिशाषी परिषद में मंथन चल रहा है। 
अधिशाषी परिषद की आगामी बैठक में संभावित सशोधनों 
का प्रारुप तैयार किया जाकर समूह संयोजकों के माध्यम 
से समूहवार प्रस्तुत किया जा सकेगा। अधिशाषी परिषद 
को गत बैठक में मात्र एक बिन्दु, समूह संयोजको के 
केन्द्र के प्रति दायित्व पर निर्णय नही लिया जा सका 
था। 

राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन के राज्य के 
आव्हान पर सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर ने 
कार्यक्रम आयोजित करना शिरोधार्य किया है। आज की 
आम सभा में ध्वनि मत से इसकी स्वीकृति दी तथा 
पुष्टि में निजी तौर पर सहयोग राशि भेंट की जिनकी 
सूची वित्त सचिव के पास उपलब्ध है तथा जिन्‍्होने 
निजी तौर पर और सहयोग देने की घोषणा की उनकी 
सूची भी उपलब्ध है। 

महासचिव के प्रस्ताव स्थानीय डेलिगेटस फीस रु. 
250 प्रति सदस्य तथा बाहर से पधारे हुयें डेलिगेटस की 
प्रति सदस्य रु. 200 शुल्क राशि पर सर्व सम्मति से 
आज की सभा ने स्वीकृति प्रदान की। 

इस कार्यक्रम की तिथि का निर्धारण वित्त वर्ष 202 - 
3 को समय अवधि के अन्तर्गत जनवरी 2043 या 
फरवरी 203 में किया जावेगा। 

इस सम्मेलन को अजमेर के एक मात्र सभास्थल 
जवाहर रंगमच '' में रखे जाने का मानस बनाया गया। 
इस विषय में बाहर से पधारे हुये अतिथि सदस्यों के 
स्थानीय पर्यटक स्थलों के दर्शनार्थ संस्था द्वारा वाहन 
व्यवस्था शुल्क अथवा निशुल्क पर उपलब्ध कराई 


जावेगी। स्थान का निर्णय अधिशाषी परिषद्‌ में लिया 
जाऐगा। 

समूहों से नामित सदस्यों के उद्बोधन के अन्तर्गत 
समूह संख्या एक से श्री आर.एस. अग्रवाल ने अपने 
विचारों के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिये चिकित्सा 
के लिये पृथक पंक्ति, 70 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष के 
नागरिकों हेतु उपलब्ध कराये जाने तथा चिकित्सक 
महोदयों को इसकी जानकारी दिलाये जाने हेतु के प्रयास 
पर बल दिया। साधारण बसों के सदृश राजस्थान राज्य 
परिवहन की विशेष बस सेवाओं पर “वरिष्ठ नागरिकों 
के लिये सुविधायें उपलब्ध किये जाने हेतु '” का आव्हान 
किया। संविधान संशोधन प्रक्रिया में विलम्ब पर असंतोष 
व्यक्त किया। आयकर सुविधा के गलत अंक (80 के 
स्थान पर 60 वर्ष) तथा रु. 2.50 लाखा के स्थान पर रु. 
2.40 लाख छापे जाने पर स्पष्टीकरण चाहा। 

महासचिव द्वारा संविधान संशोधन के विलम्ब का 
कारण समूह संयोजक विशेष के गतिरोध के फलस्वरूप 
विलम्ब होना बताया। आयकर आकड़े छपने की त्रुटि 
वर्ष गलत अंकित हुये का स्पष्टीकरण श्री रमेशजी शर्मा 
एडवोकेट ने पृथक से भी दिया। 

संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अन्तर्गत चुनाव 
वर्ष में अतिरिक्त बैठक अप्रेल में आयोजित की जाकर 
चुनाव प्रक्रिया को सहज बनाया जा सकेगा । समूह संख्या- 
3 के दो वक्ताओं क्रमश: श्री सत्यदेव शर्मा एवं श्रीमती 
शीला सक्सेना ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। श्री 
शर्मा ने केवल समूह के अन्तर्गत किये जाने वाले चिकित्सा 
शिविरों की विस्तृत जानकारी दी। जबकि श्रीमती शीला 
सक्सेना ने खुले दिमाग से अतीत से बाहर निकलकर 
शान-आन-बान के अनुसार संस्था के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
कार्य-कलापों के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के बौद्धिक 
तथा मनोवैज्ञानिक हितों का ध्यान रखने की बात भी 
की। उन्होने समूह संयोजको का आव्हान किया कि 
अन्य समूह सयोजकों के सदृश समूह के हितों के साथ- 
साथ संस्था केन्द्र के हितों का भी ध्यान रखें। सांस्कृतिक 
कार्यक्रम के प्रति निम्न स्तरीय भाषा के उपयोग की... 
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भर्त्सना करी। उन्होने स्पष्ट कहा कि मनोरंजन कार्यक्रमों 
के किये जाने से संस्था का स्तर गिरता नही है बल्कि 
बढ़ता है। 

अध्यक्ष महादेय ने भी इस बात पर सहमति प्रकट 
की। आज के दिन जन्मे संस्था सदस्य श्री प्रदीप कुमार 
बिस्वास समूह संख्या-4 तथा श्री लक्ष्मी स्वरूप माथुर 
समूह संख्या-3 दोनों अनुपस्थित को उनके समूह 
संयोजकों के माध्यम से जन्मदिन की बधाई दी गई। 

समूह संख्या चार की ओर से श्री मोहनसिंह टांक ने 
अपने विचार अभिव्यक्त करते समय संस्था के लिए 
लगभग १000 गज जमीन का उपयोग किये जाने हेतु 
गठित कमेटी के क्रियान्वयन को तीकब्र करने की प्रार्थना 
की उन्होने संस्था के संविधान संशोधन में होने वाले 
विलम्ब एवं गतिरोध दूर करने का सुझाव दिया । जनवरी 
2072 में दिवगंतो को श्रंद्धाजंली अर्पित नही की गई 
तथा सही ढंग से आभार व्यक्त नही किया गया आदि 
बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। 

महासचिव ने सरकारी जमीन की उपलब्धि हेतु 
गठित की गई कमेटी सर्वश्री के.जे. ज्ञानी, जे.एन. 
लखोटिया, सी .एम. राठी, श्रीमती शीला सक्सेना, श्रीमती 
कुसुम गौतम, श्रीमती मधु गुप्ता के अतिरिक्त समूह 
संख्या चार के श्री जे.एस. राजावत से इस विषय में 
कार्यवाही को आगे बढ़ाने हेतु निवेदन किया। 

इस विषय में प्रगति तथा अन्य जानकारी उनके 
द्वारा महासचिव को दी जा सकेगी। संविधान संशोधन 
हेतु पूर्व में कौ गई प्रगति की जानकारी दी जा चुकी है, 
लक्ष योजना बजट के सम्बन्ध में संस्था के पूर्व वित्त 
सचिव श्री के सी. शर्मा को अधिशाषी परिषद ने आंत्रिक 
अंकेक्षक चयनित किया है। सदस्यों के उठकर चले 
जाने के कारण श्रद्धांजली नही दी जा सकी थी और इसी 
प्रकार आभार भी व्यक्त नहीं हो सका। 

समूह संख्या-5 के एडवोकेट श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने 
संस्था तथा समूह के कार्यो की संतोषप्रद प्रगति पर 
प्रकाश डालते हुए आयकर नियम में छपे हुए त्रुटिपूर्ण 
आंकडो को सही करके पढ़े जाने का आग्रह किया। 


समूह संख्या-6 के श्री लज्जा शंकर गोयल ने बताया कि 
संस्था एवं समूह सामान्य गतिविधियाँ कर रही है कोई 
प्रोब्लम नही है, उन्होने अधिवेशन की डेलीगेशन की रु 
250 स्थानीय तथा रु. 200 अतिथियों के लिए निश्चित 
किये जाने को औचित्य को सार्थक बताया। 

समूह संख्या 7 के श्री पी.एस. सुराणा ने आपस में 
गिले शिकवे दूर करने का सुझाव दिया तथा उपाध्यक्ष 
श्रीमती शीला सक्सेना के विचारों पर टिप्पणी करने का 
प्रयास किया जिसका श्रीमती सक्सेना ने प्रतिउत्तर दिया ! 
सचिव एवं अध्यक्ष महोदय ने इन्टरविन किया। समूह 
संख्या-48 के श्री मामोरिया ने संस्था के संशोधन जो कि 
पास होने के कगार पर हैं, उसे पारित करने के लिए 
दबाव बनाया जाना चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति दी। 

श्री सुराणा ने अतिथियों का स्वागत विधिवत किये 
जाने हेतु आग्रह किया। स्मारिका का खर्चा कम करने 
हेतु भी आग्रह किया। उन्होने कहा कि जन्मदिवस भेंट 
के विषय पर विरोध प्रकट किये जाने पर अधिशाषी 
परिषद ने श्री हरिनारायण एवं श्री पी.एस. सुराणा की 
भर्तसना की। तथा उन्हें किन्हीं सदस्यों द्वारा बाहर निकाले 
जाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 
समूह संख्या 7 के सहयोग आंकडे विगत वर्षों से इस 
समस्या के लिए उत्तरदायी है। अन्य समूह संयोजकों के 
सद्रश्य तथा दोनों महानुभावों से भी संस्था के हित में 
सहयेग अपेक्षित है। कृपया मंथन करे। समूह संख्या-8 
के श्री हीरालाल मैसी ने समूह द्वारा बाल निकेतन तथा 
मायाणी अस्पताल, जेएलएन अस्पताल में समूह द्वारा 
चलाई गई सेवाओं का विवरण दिया। उन्होंने एक गीत 
के माध्यम से अपने क्रियेटिव विचार प्रकट किये। 

समूह संख्या 9 के कर्नल कपूर ने अपने विचारो के 
अंतगत श्री बजाज के द्वारा स्थापित संस्था की जड़े मजबूत 
करने का आव्हान किया, संस्था की कार्यप्रणाली को 
स्वस्थ बनाए, मंच की गरिमा को बनाए रखें। आगामी 
चुनाव निर्विरोध हो सके ऐसे प्रयास किये जाऐं। चुनाव 
प्रक्रिया की जानकारी सभी तक पहुँच सके बर्थडे डोनेशन 
आदि के लिए आर्थिक सहक्षमता को तुलनात्मक दृष्टि 
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से न देखा जाये, जन्मदिवस भेंट स्वेच्छा से दी जाये 
इसके प्रति किसी को बाध्य न किया जाए। उन्होंने यह 
भी कहा कि इसका मतलब यह नही की संस्था की 
कार्यवाही एवं आर्थिक हितों की अनदेखी ही कर दी 
जाए। इसके अतिरिक्त संस्था सदस्यों की पारिवरिक, 
शारीरिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक समस्याओं का 
भी जायजा लिया जाय और उनके निवारणार्थ प्रयत्न 
किये जावें। 

. समूह संख्या 0 के नवचयनित समूह संयोजक श्री 
कल्याण राय शर्मा ने स्मारिका सम्पादन को एक श्रेष्ठ 
उपलब्धी बताया चूंकि वे स्वयं एक प्रखर लेखक तथा 
पुस्तकों के रचियता है। सम्पादन कार्य में आने वाली 
कठिनाईयों एवं सम्पांदन कार्य के प्रति गहन जानकारी 
रखते है। उन्होने सम्पादक मण्डल तथा सम्पादक निर्बान 
की प्रशंसा की। 

समूह संख्या ] श्री मानकरण अग्रवाल नवचयनित 
समूह संयोजक ने अपने समूह की बैठकों में सम्मानजनक 
उपस्थित, जन्मदिवस बधाई, वरिष्ठ जनों का सम्मान आदि 
कार्यो पर प्रकाश डाला तथा समूह एवं संस्था के कार्यो 
को निरंतर प्रगति की ओर बढ़ाने हेतु आश्वासित किया। 

समूह संख्या-4 श्री एस.एस. गोगावत एवं समूह 
संख्या-5 श्री जे.पी. शर्मा ने संतुष्ठि व्यक्त करते हुए 
मंच से आशीर्वाद चाहा। समूह संख्या-46 श्री एरन ने 
संस्था सेवा कार्यो में तत्पर रहने के साथ संस्था के 
आशीर्वाद की अभिलाषा की। 

समूह संख्या-7 के श्री जे.एन. शर्मा ने सब कुछ 
सुचारु समझते हुए एक व्यगांत्मक कविता का पठन 
किया। 

समूह संख्या 8 के श्री मामोरिया ने सभी समूह 
संयोजको से निवेदन किया कि संस्था की प्रगति के 
लिए कार्यकारिणी को सहयोग देना चाहिए ना कि विरोध, 
अपितु उन्हें स्वयं संस्था के कार्यों में सहयोगी बनकर 
रहना चाहिए। समूह संख्या १8 के ही श्री तेजसिंह कछावा 
ने सेवा संकल्प में दो पृष्ठ बढ़ाने का आग्रह किया। (इस 


* पर कार्यकारिणी में निर्णय लिया जा सकेगा।) 
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समूह संख्या 20 के श्री सिंगला ने संस्था की 
गतिविधियों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा उन्हें 
संतोषजनक बताया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के 
अर्न्तगत संस्था सदस्य श्री के.के. खन्ना ने उर्स मेले पर 
उनकी संस्था के लिए सहयोग चाहा। 

समूह संख्या 3 के श्री आर.एन. विजयवर्गीय ने 
स्मारिका वर्ष 20-2 अंक १7 की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की तथा पूरी पुस्तक की मुख पृष्ठ से लेकर सम्पादकीय ! 
संस्था के कार्यक्रमों, सम्मानित सद्स्यो के विवरणादि 
संस्था के मेघावी प्रबद्ध लेखको के लेखों, विज्ञापन एवं 
श्रद्धांजली प्रस्तुति सार्वजनिक हित के सर्क्युलर ( सूचना 
प्रपत्रो) दिवगतों के प्रति श्रद्धासुमन एवं सदस्यों की 
सूची सभी की एक-एक करके प्रशंसा की। स्मारिका 
को सफलतम प्रयास बताया। श्री जे.एस. राजावत ने 
बताया कि उनके पास 390 गज राजकीय भूमि का 
प्रस्ताव था, जिसे कार्यकारिणी को बताया जा चुका है, 
इस पर कोई कार्यवाही नही की गई है। मेडिकल केम्प 
के अतिरिक्त डेन्टल कैम्प भी लगाए जाऐं | समूह संयोजको 
के महत्व को समझा जाकर उचित सम्मान दिया जाए। 
जन्मदिवस भेंट एवं अन्य आर्थिक सहयोग सदस्यो के 
लिए अनिवार्य कर दिए जाएं तथा केन्द्र के व्यय में इस 
प्रकार भरपूर सहयोग दिया जाए। 

आज को सभा में आयोजित आयुर्वेदिक चिकित्सा 
शिविर का शुभारम्भ आयुर्वेद के जनक श्री धनवन्‍न्तरी 
महाराज को विधिवत पूजा-अर्चना, दीप प्रज्वलन संस्था 
अध्यक्ष श्री के.सी. गुप्ता, महासचिव निर्बान, चिकित्सा 
संयोजक श्री राठी तथा कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेद 
भवन (धर्मार्थ ट्रस्ट) के वैद्य श्री शान्तकुमार शर्मा के 
सानिध्य में सम्पन्न किया गया। जिसमें 4 सदस्यो ने 
लाभ उठाया। संस्था कृष्ण गोपाल ट्रस्ट की इन सेवाओ 
के प्रति माननीय ट्रस्टी श्री महेन्द्र विक्रम सिंह वाघसुरी 
तथा सचिव श्री एच. के. गुप्ता के प्रति हार्दिक आभार 
व्यक्त करती है। चिकित्सा शिविर के अन्तर्गत समूह 
संख्या 2 के ही डॉ. रमेश भंभानी एवं डॉ. गोपी कृष्ण 
मूदंडा ने सेवाएँ प्रदान की । इसी सहयोग में समूह दो के 
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जगदीश कांकाणी के अचानक प्रवास पर जाने के 
* उपरांत भी अपने कनिष्ट सहयोगियों श्री जगदीश माहेश्वरी 
एवं श्री नवीन शर्मा (दोनो जे.एल.एन. में सेवारत) की 
सेवा उपलब्ध करवाकर संस्था को उपकृत किया। इस 
सेवा से संस्था के 23 सदस्यों ने लाभ उठाया। चिकित्सा 
शिविर में चिकित्सा संयोजक श्री सी.एम.राठी एवं समूह 
दो के सक्रिय सदस्य श्री गोपाल शंकर शर्मा ने सहयोग 
दिया तथा महासचिव निर्बान ने बार-बार घोषणा करके 
तथा कार्य के परिवेक्षण में अपना योगदान दिया। 
रोडवेज निःशुल्क पास - इसी प्रकार संस्था की 
साधारण सभा में इस सेवा का प्रथम बार आरम्भ किया 
गया जिसके अन्तर्गत संस्था सदस्य श्री चिरंजीलाल शर्मा, 
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबन्धक राजस्थान रोडवेज ( समूह 
संख्या-2), श्री मेवालाल जादम सेवानिवृत्त राजस्थान 
रोडवेज (समूह संख्या-3) , एवं श्री गिरधारी सिंह चूड़ावत 


(समूह संख्या-4) के सहयोग से लगभग 80 सदस्यों के 
परिचय पत्र बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र तैयार किये गये 
हैं । परिचय पत्र प्राप्त होने पर संस्था द्वारा समूह संयोजकों 
के माध्यम से सम्बन्धित सदस्यों को वितरित किये जा 
सकेंगे। श्री जादम ने इस कार्य का व्यक्तिगत तौर पर 
“दायित्व!” वहन किया है। 

अन्त में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल 
नेहरु की पुण्य तिथि पर, उनके साथ ही वर्ष भर में 
संस्था के दिवगंत श्रध्येय सदस्यों (स्मारिका पृष्ठ संख्या 
88 क्रम संख्या । से 42) को दो मिनिट का मौन रखकर 
हार्दिक श्रद्धांजली अर्पित की गई | महासचिव आर.एस 
निर्बान एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय श्री जे.पी. विजय 
के धन्यवाद ज्ञापन तथा संस्था द्वारा आयोजित स्वादिष्ट 
स्वरुचि सहभोज के रसास्वादन के पश्चात सभा का 
समापन किया गया। 


आमसभा - जनवरी-3 एक सक्षिप्त रिपोर्ट 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर की साधारण 
भा दिनांक 27..3 रविवार को प्रातः दस बजे 
शास्त्री नगर, सामुदायिक भवन पार्क नं. 2 में दिसम्बर 
माह के सेवा संकल्प में व्यक्त किये गए कार्यक्रमानुसार 
विधिवत - ईश प्रार्थना एवं ओ३म्‌ उचारण के साथ 
अल्पाहार अवधि १0 से बजे के अतिरिक्त 30 
मिनट के अन्तराल पर स्थगित आम सभा में 600 से 
अधिक सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। 
सभी समोपस्थित के स्थान ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
पूर्व साधारण सभा के सदृश्य चिकित्सा शिविर कृष्ण 
गोपाल कालेडा धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से उपलब्ध 
आयुर्वेद दवाओं तथा चिकित्सक इकाई वैद्य श्री 
शान्तकुमार शर्मा (एक उपवैद्य तथा 2 सहायक सहित) 
ट्रस्टी श्री एम.डी. रायपुरिया एवं सचिव श्री एच. के. 
गुप्ता की अगुवाई में श्री धन्वन्तरि महाराज की पूजा 
अर्चना के साथ, विधिवत सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही 
तक निरन्तर सेवारत रहा। 
इस चिकित्सा शिविर में सर्वाधिक आयुर्वेद के 


अतिरिक्त काय चिकित्सा एवं सल्य चिकित्सा परामर्श 
234 वरिष्ठ नागरिकों ने लाभ उठाया। वैद्य श्री शांतकुमार 
शर्मा एवं स्टॉफ के अतिरिक्त डॉ. रमेश भम्भानी, काय 
चिकित्सक एवं डॉ. बी.एल. लड्डा शल्य चिकित्सक 
(सभी समूह सं. 2 से) ने सेवायें दी। 

संस्था के जीवित संस्थापक सदस्यों के नाम मंच 
से पुकारा गया किन्तु संस्थापक महासचिव श्री आर सी 
बजाज के अतिरिक्त कोई भी सम्मानीय सदस्य नहीं 
पधारे थे। श्री बजाज को यथोचित स्थान पर विराजित 
कर उनका माल्यार्पण कर करतल ध्वनि के मध्य 
स्वागत किया जाकर उनका संक्षिप्त उदबोधन भी 
कराया गया। 

अध्यक्ष महोदय के स्वागत उद्बोधन के पश्चात्‌ 
गत साधारण सभा दिनांक 27.5.2 की सम्पूर्ण कार्यवाही 
विवरण का पठन तथा अनुमोदन किया गया। 

महासचिव ने अपने अभ्यावेदन में संस्था द्वारा 
वर्ष भर के सेवा कार्य एवं अन्य जनउपयोगी एवं 
वरिष्ठ जनों के हितार्थ किये गये कार्यों का 
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प्रस्तुतिकरण किया। समूह संयोजकों ने भी अपने - 
अपने समूहों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो 
वृहद रुप से स्मारिका 202-43 में प्रकाशित किये 
जा सकेगे। 

दिनांक 27.व को जन्मे संस्था सदस्यों को पुष्पाहार 
चुन्दर काण्ड पुस्तक तथा संस्था के बधाई पत्र द्वारा 
बधाई दी गई। 

दिनांक 6.3.3 को होने वाले अन्तर राज्य स्तरीय 
सम्मेलन की सम्पूर्ण जानकारी दी गई सदस्यो ने प्रेरित 
होकर सहर्ष सहयोग राशि भेंट की तथा कार्यक्रम को 
सफल बनाने के निमित आश्वस्त किया। 

आमसभा में महासचिव एवं अध्यक्ष महोदय ने 
अपने उद्बोधन में अन्तराज्यीय वरिष्ठ नागरिक 
सम्मेलन के सफल आयोजन एवं इसको स्मरणीय 
बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन के आर्थिक सहयोग 
हेतु निम्न सम्मानीय सदस्यों ने अपनी सहयोग राशि 
मौके पर ही दी और उनको मंच पर आमंत्रित कर 
माल्यार्पण किया गया और सदस्यों ने करतल ध्वनि 
से सभास्थल को गुंजायमान कर दिया :- 


क्र. नाम सदस्य समूह संख्या 
. श्री एम.के सीपाणी १0 
2. श्री के.सी. गुप्ता, संस्था अध्यक्ष १2 


3. श्री जे.पी. विजय, संस्था वरिष्ठ उपाध्यक्ष 5 
4. श्रीमती मधु गुप्ता, सदस्य संस्था कार्यकारिणी।॥ 


5 थी पी आर: राठी । 
6. श्रीमती शीतल कंवर गोगावत १4 
7. श्री चिरंजीलाल शर्मा 33 
8. श्री अमरसिंह चौहान 6 
9. श्री के. के. खन्‍ना 6 
0. श्री आर.सी. बजाज 9 


तथा समूहवार अन्य समोपस्थित सदस्यों ने तन- 
मन-धन से सहयोग देने का आश्वासन दिया। 
6. अन्तर्ज्यीय सम्मेलन को सफल बनाने हेतु ॥7 
समितियों का गठन किया गया है जिसकी जानकारी 
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7. आलोच्य वर्ष में संस्था के कार्यकलापों से प्रभावित 
होकर 300 नये सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण की जो 
अपने आप मे कौंतिमान है। 
8. संस्था स्तर से भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्ति के 
अयास उच्च स्तर पर जारी हैं जिसकी क्रियान्विति शीघ्र 
होने की आशा है। 

वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ जला ने. चिकित्सालय 
में अलग व्यवस्था करने और पंक्तियों में खड़े रहने 
से मुक्ति दिलाने हेतु पत्राचार कर इसे क्रियान्वित किये 
जाने के प्रयास किये जा रहे है। 

राजस्थान रोडवेज में वरिष्ठ नागरिकों को वोल्वो 
बसों एवं एसी व डीलक्स बसों में रियायत 50% करने 
हेतु उच्च स्तरीय प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये है। 

वरिष्ठ नागरिकों के लिये आधार कार्ड बनाने हेतु 
शिविरों के आयोजन अलग से किये जाने हेतु जिला 
कलेक्टर महोदय को निवेदन किया जा चुका है। 

संस्था के नियम उपनियमों में संशोधन निमित जुलाई 
202 के सेवा संकल्प में दिए गए अधिशाषी परिषद 
द्वारा दिए गए सम्पूर्ण सुझावों तथा संशोधन समिति द्वारा 
दिए गए सुझावों के अन्तर्गत सदस्यो के सुझावों तथा 
विरोध पत्रो में दिए गए सुझावों की अनुपालना के साथ 
दिए गए सुझावों में निम्न अनुसार परिवर्तन किये जाकर 
सर्वसम्मति से संशोधन स्वीकृत किए गए। 

3.8 - के सुझावों में (3.।.]. ।॥0॥0७ '॥66/ (8/(- 
॥9 ॥0 ०॥७॥ |६50'5, जोड़े गए। 

4.4 - मे दान में प्राप्त स्थान अथवा किराये का 
स्थान जोड़ा गया। 

4.6.3 - में 60 द्वारा पारित रिजोल्युशनों को 
सेवा संकल्प में प्रकाशन के पश्चात जोड़ा गया। 

4.6.5 - (06 86965 में अध्यक्ष, वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (4), महासचिव, सचिव वित्त, सचिव 
श्रशासन, सचिव विकास संशोधित किया गया। 

4.7.] -  () यथा प्रस्तावित जोड़ा गया। 

4.7.3 - यथा प्रस्ताव संशोधन अनुसार संरक्षक 
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4.8 - में 7०,॥श7 ० 2850]060 ॥0- 
065[[2 86 जोड़ा गया। 

4.0.2 - 50४७॥॥॥६ 0०५॥७। में 2 महिला 
सदस्य चुनाव किऐ जाकर तथा सभी समूह संयोजकों 
अपने पद पर रहने तक जोड़े गऐ तथा 40 अतिरिक्त 
सदस्यों को जो पूर्व मे चुनकर आ रहे थे को समूह 
संयोजको द्वारा विस्थापित किया गया। 

4.. - नया जोड़ा गया। (यथा प्रस्तावित) 

4.2.8 - प्रस्तावित संशोधन यथावत। 

4.2.8- - नया जोड़ा गया। (यथा प्रस्तावित ) 

4.2.] - संशोधित प्रकाशन के अनुसार। (यथा 
प्रस्तावित ) 

4.5. - संशोधित प्रकाशन के अनुसार। (यथा 
प्रस्तावित) 

4.7.2 - पूर्व पंजीकृत उपनियम को विलोपित 
किया जाकर नया प्रस्तावित प्रावधान सर्व सम्मति से 
स्वीकृत किया गया। 

4.7.3 - में जोड़े गए प्रस्तावित उपनियमों में 7 
(3) ७ में अध्यक्ष द्वारा कमेटी नामांकन के प्रावधान 
को विलोपित किया जाकर अन्य प्रावधानों को स्वीकृत 
करके जोड़ा गया। 

सभी धाराओं को चुनाव प्रक्रिया की जटिलता को 
कम करने तथा अन्य सुविधाओं के निमित इस साधारण 
सभा में सर्व सम्मिति से पारित किया गया साथ ही 
सभी सदस्यों से यह निवेदन भी किया गया कि वे 
अपने स्वेछिक, सहयोगों के साथ कम से कम 50 रु. 
प्रत्येक जन्मदिवस भेंट संस्था केन्द्र को सहर्ष भेंट 
करे । जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 

आमसभा की सम्पूर्ण कार्यवाही विधिवत स्मारिका 
में पूर्ववत प्रकाशित की जा सकेगी तथा नियमो की 
सम्पूर्ण विवरणिका का अंग्रेजी मे व हिन्दी अनुवाद 
स्मारिका वर्ष 202-3 में प्रकाशित किया जायेगा। 
इस सेवा संकल्प में प्रकाशित संशोधित नियम उप 
नियमों में त्रुटिवश रहे विवरण पर स्मारिका में प्रकाशित 
अभिव्यक्ति ही मान्य होगी। 
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वर्तमान आमसभा के अतिरिक्त पूर्व आम सभा में 
वरिष्ठजनों के हितार्थ समूह के द्वारा चिकित्सा शिविर 
का आयोजन किया गया जिसमें कृष्ण गोपाल कालेड़ा 
(धार्मिक ट्रस्ट) के सहयोग से निःशुल्क आयुर्वेद, 
परामर्श, उपचार एवं औषधि वितरण कार्यक्रम के 
अतिरिक्त समूह-2 के सदस्य शल्य चिकित्सक डॉ. 
बी.एल. लड्ढा, काय चिकित्सक डॉ. गोपीकृष्ण मून्दड़ा 
व डॉ. रमेश भम्भानी एवं वैद्य श्री शान्तकुमार शर्मा ने 
सेवाएँ दी इस शिविर में सदस्यों के डायबिटिज एवं 
अन्य जांचे भी की गई थी। इस शिविर में 324 सदस्य 
लाभान्वित हुऐ। एक बार सभी का पुनः आभार। 

इस शिविर में ऐसे सदस्यों के 80 रोडवेज पास 
भी बनाये गये जिनके ऐसे पास नही थे। इन सभी 
शिविरो में श्री चाँदमल राठी चिकित्सा संयोजक ने 
सहयोग दिया। 

सर्वश्री एम.एल. गोयल, मोहनसिंह टांक समूह- 
4 के सुझावों के प्रतिउत्तर में अध्यक्ष महोदय ने बताया 
कि संस्था में एक आंतरिक आंकेशक के रुप में श्री 
के .सी. शर्मा भू.पू. वित्त सचिव को चयनित किया जा 
चुका है। श्री शर्मा ने कार्यारम्भ कर दिया है। 

यू .आई .टी. से जमीन प्राप्त किये जाने की 
कार्यवाही चल रही है तथा 9 नम्बर समूह केकड़ी 
विगत 8-40 वर्षों से निष्क्रिय है। 

महिला उत्पीड़न के प्रकरण में सम्बन्धित 
अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री दिल्‍ली, राजस्थान को पृथक 
से पत्र दिया गया है। वार्षिक स्मारिका की प्रति के 
साथ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 20-2 रजिस्ट्रार जनरल 
जयपुर को समय-समय पर प्रेषित की गई। 

आमसभा में दिवंगत सदस्यों का नाम उच्चारण कर 
दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 

अन्त में स्वादिष्ट समयोचित गर्म दल का हलवा, गर्म 
कोपते, गर्म पूडी एवं दो स्वादिष्ट सब्जियों के भोजनोंपरान्त 
सदस्यों ने अपने निवास को प्रस्थान किया। इस प्रकार 
यह वर्ष की प्रथम आमसभा स्मरणीय रही। 

- आर.एस. निर्बान, महासचिव 
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श्री दिनेश चन्द्र पांडे 
समूह- ॥ 


(पा 


श्री जयनिवास लखोटिया 
समूह-6 


श्री मान करण अग्रवार्ल 
नव चयनित सयोजक समूह-44 


श्री आर.एल.ऐरन 
नव चयनित सयोजक समूह- 6 


समूह- 2 


श्री प्रेमसुख सुराना 


समूह-7 


ही. का 


४६ - का ५ 


श्री आर.सी. माहेश्वरी 
समूह-47 


समूह-27 


श्री आर.एस. निर्बान श्री हरि नारायण शर्मा कं. जे .एस. राजाबवत श्री जे.पी. विजय 


श्री मदन रवि 
समूह-2 


श्री वेद प्रकाश कपूर 


केप्टन एस.एन. सिंह 


श्रीमती हेमन्त मिश्रा 


(५ पक 


समूह- 3 समूह-4 समूह- 5 


के 
श्री पी.डी. अग्रवाल श्री नंद किशोर शर्मा श्री कल्याण राय शर्मा 


समूह-8 समूह- 9 नव चयनित सयोजक समूह-40 


श्री बी.आर. दोहरे श्री एस.एस. गोगावत श्री जे.पी. शर्मा 
समूह-4 3 समूह-44 समूह-45 


पा 


श्री विनोद कुमार माथुर श्री एम.एस. सिंगला 
समूह-48 समूह-9 समूह-20 


लि ; 
श्री बाबूलाल अग्रवाल श्री सी.एम. राठी 
विशेष संयोजक चिकित्सा सयोजक 


आर. एस. निर्बान कौशल किशोर गुप्ता सुरेश अग्रवाल 


क. सी. शर्मा अशोक शर्मा पी. एन. शर्मा . सी. जोशी अशोक शर्मा 
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कार्यकम में पधारे हुये वरिष्ठ जन एवं संस्था सदस्य प्रार्थना करते हुऐ 


कार्यकम के सूत्रधार श्रीमती शीला सक्सेना एवं आर. एस. निर्बान कार्यकम अध्यक्ष डॉ. लोकेश शेखावत, मुख्य अतिथि डॉ. सुभाष गर्ग, 
डॉ. राजेश कुमार 


७-0 5 
खुद के कक 5 हि 


कोशल किशोर गुप्ता, अतिथियों का परिचय देते हुऐ। श्रीमती शीला सक्सेना अतिथि श्री अमित मित्तल का सम्मान करते हुऐ 


जुक 
6. 


"लक 


अतिथियों अतिथ्ि डॉ. सुभाष गर्ग, त्ेला दम्पती ( बरिष्ठत्तम कका 
सुरेश अग्रवाल, अतिथियों का परिचय देते हुऐ। कल सु 323 २७२ ( सदस्ये ) 


2“ 


वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान करते हुए अतिथि गण एव वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यकम में सम्मानित 90 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नगरिक गण 


संस्था की महिलाऐं - आर्श्रिक सहयोग कर्ता कार्यकम के वरिष्ठत्तम सम्मानित 


73 छः है 
है. व 3 


5< 


म्मानित तेला दम्पती 


कल... 


श्रीमती चक्रेश कंवर द्धारा नतृय प्रस्तुति 


डॉ. जी. के. मून्दड़ा भ्रमण शिविर में सदस्यों को चिकित्सा सेवा 
अर्पित करते हुए। 


ह 


शतरंग खेलते हुओ प्रत्योगी श्री के. के, खन्ना एवं अन्य 


प्रात: कालीन अल्पा आहर वितरण करते हुऐ 
श्री जे. एस. राजावत, श्री पी.सी. गुप्ता 


कौशल किशोर जैन ( पू. विधायक ) ओ. पी. हिंगड ( वरि.उपाध्यक्ष ) 


लाल चन्द बेली ( महासचिव ) 
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हर वर्ष की भाँति संस्था के स्थापना वर्ष से आज 
तक चिंरतित संस्था का अप्रतिम अनुपम अविस्मरणीय 
अद्भुत तथा अधिकृत समारोह जिसके फलस्वरूप 
सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर इस प्रकार की 
संस्थाओं में अग्रगण्य स्थान रखती है | बहुत ही परिमार्जित 
ढंग से दयानन्द महाविद्यालय अजमेर के परिसर में 
स्थित सभा भवन में दिनांक | अक्टूबर 202 को अपरान्ह 
3 बजे से विधिवत आयोजित किया गया। 

पूर्व आयोजित व्यवस्था के अन्‍न्तरराष्ट्रीय वृद्धजन 
दिवस कार्यकम में आंमत्रित गणमान्य व्यक्तित्व के धनी 
सर्व श्री डॉ. लोकेश शेखावत पूर्व कुलपति श्री जयनारायण 
व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर समारोह अध्यक्ष, डॉ. 
सुभाष गर्ग अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 
अजमेर मुख्य अतिथि, श्री अमित मित्तल वरिष्ठ मण्डल 
प्रबन्धक भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर एवं डॉ. 
राजेश कुमार प्राचार्य दयानन्द महाविद्यालय अजमेर 
विशिष्ट अतिथि के रुप में सादर आमंत्रित थे। 

गणमान्य अतिथियो के आगमन एवं मंचासीन होने 
के पश्चात आज के समारोह में नगर के वयोवृद्ध वरिष्ठ 
दम्पत्ति 90 वर्षीय प्रो. एस.सी. तेला एवं श्रीमती 
जमनादेवी तेला एवं ] अन्य 90 वर्षीय को ससम्मान 
मंचासीन कराने के पश्चात दीप प्रज्जतलन से विधिवत 
शुभारम्भ किया गया। 

मंच एवं कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष श्रीमती 
शीला सक्सेना एवं महासचिव आर.एस. निर्बान द्वारा 
किया गया। संस्था के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
एवं महासचिव अपने पदोनुसार मंचासीन थे। 

प्रार्थना (दया कर दान भक्ति का” मंच से श्रीमती 
शीला सक्सेना, श्रीमती सरोज कपूर एवं श्रीमती चक्रेश 


२३३ 


अन्तर्राष्टीय वृद्धजन दिवस 
] अक्टूबर 202 
एक संक्षिप्त सारगर्भित अभिव्यक्ति ! “हा 


कंवर की अगुवाई में सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों 
ने सम्‌ वेतू स्वरों में उच्चारित की। 

तत्पश्चात संस्था सदस्य श्री लज्जा शंकर गोयल ने 
विधिवत ओम उच्चारण एवं 3 बार हास्यासन कराया। 
मुख्य अतिथि डॉ. सुभाष गर्ग का श्रीमती शीला सक्सेना 
उपाध्यक्ष द्वारा डॉ. लोकेश शेखावत का आर. एस. निर्बान 
महासचिव द्वारा विशिष्ट अतिथि श्री अमित मित्तल का 
विकास सचिव श्री कौशल किशोर गुप्ता द्वारा एवं विशिष्ट 
अतिथि डॉ. राजेश कुमार प्राचार्य दयानन्द महाविद्यालय, 
अजमेर का सचिव वित्त श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल द्वारा 
पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण. किया जाकर स्वागत्‌ किया 
गया। साथ ही सभी अतिथियों का सक्षिप्त परिचय संस्था 
के चारों पदाधिकारियो द्वारा दिया गया। 

स्वागत भाषण : अपने स्वागत भाषण में संस्था 
अध्यक्ष श्री के.सी. गुप्ता द्वारा संस्था द्वारा अभी तक 
अर्जित कतिपय विशिष्ट उपलब्धियो का कार्यक्रम में 
पधारने वाले सभी विद्दूजन अतिथियो तथा संस्था के 
संस्थापक अध्यक्ष एवं महासचिव एवं अधिशाषी परिषद 
के समय-समय पर रहे सदस्यो के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
किया गया। यो तो संस्था की समस्त उपलब्धियाँ स्वत: 
परिलिक्षित हैं किन्तु नये संस्था सदस्यों एवं अतिथिगणों 
एवं समारोह अध्यक्ष के निमित्त यह जानकारी 
अविस्मरणीय थी। 

मुख्य अतिथि का उद्बोधन - अपने उद्बोधन के 
अन्तर्गत डॉ. सुभाष गर्ग ने वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा की 
गयी समाज की अविस्मरणीय सेवाओं एवं उनकी 
अपेक्षित आवश्यकताओ सीनियर सिटीजन सोसायटी 
के सदृश्य संस्था के द्वारा किये गये प्रयासो तथा इस 
क्रम में प्रशासकीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किये गये 
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क्रियान्‍्वयनो का मंथन करते हुए बताया कि आज के 
परिषेक्ष्य में वरिष्ठजनों के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर राज्य एवं 
केन्द्रीय स्तर पर बहुत कुछ किया जाना शेष है। 

विशिष्ट अतिथि द्वारा उदबोधन - इसी प्रकार 
विशिष्ट अतिथि श्री अमित मित्तल ने अपने विचारो के 
अन्तर्गत सीनियर सिटीजन सोसायटी संस्था एवं उसके 
द्वारा किये गये वरिष्ठ नागरिको के प्रति विभिन्न कार्यक्रमो 
एवं चिकित्सा शिविरों एवं भ्रमण शिविर, सभाओ एवं 
स्नेह मिलन के अन्तर्गत किये गये सभी श्रेष्ठ कार्यों की 
प्रशंसा की तथा उन्होने संस्था द्वारा प्रकाशित की गयी 
स्मारिका 200-4 का एवं 4-42 के अन्तर्गत संस्था 
की सांस्कृतिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं चतुर्मुखी विकास 
के कियान्वयनो को एक अनुकरणीय उदाहरण एवं प्रस्तुति 
माना। साथ ही उन्होंने समाज, आर्थिक संस्थाओं एवं 
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिक के प्रति दायित्व 
निर्वहन मे बढोत्तरी करने का आव्हान किया। उन्होंने 
स्वयं तथा उनकी संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम 
को बुजुर्गों के कल्याणार्थ तत्पर रहने के प्रति आश्वस्त 
किया। 

समारोह अध्यक्ष का उदबोधन - समारोह अध्यक्ष 
डॉ. लोकेश शेखावत ने समारोह के मुख्य वक्ता के रुप 
में उद्बोधन हेतु किये गये आग्रह को स्वीकार करते हुये 
समारोह के समापन पूर्व सम्भाषण मुख्य वक्ता के रुप में 
देना स्वीकार कर कृतार्थ किया। 

मुख्य समारोह का संक्षिप्त विवरण :- समारोह 
का सर्वप्रथम गरिमामय कार्यक्रम व॒योवद्धों के सम्मान 
के प्रथम चरण के अन्तर्गत वयोवद्ध दम्पत्ति श्री एवं 
श्रीमती जमनादेवी एवं प्रो. सुगनचन्द तेला तथा अन्य 
ग्यारह का विधिवत माल्यार्पण शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति 
पत्र भेंट किया जाकर समारोह के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि 
तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा सम्पन्न किया गया। 
सभी को हॉल के मंच पर गरिमामय ढंग से मंचासीन 
किया जाकर सम्पूर्ण कार्यक्रम श्राव्य दृष्टि (8५०० 
४/५५०४।|) पटल पर परिलक्षित भी किया गया। कार्यक्रम 
में अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय ने सम्पूर्ण सहयोग 


दिया। 
मंच संचालन को तत्पर महासचिव निर्बान व श्रीमती 


शीला सक्सेना उपाध्यक्ष ने प्रत्येक वयोवद्ध के उत्तकृष्ट 
जीवन उनके द्वारा किये गये समाज उपयोगी क्रियान्वयनों 
का सटीक बखान किया। 

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तेला दम्पत्ति के अतिरिक्त 
श्रीमती रघुवर कंवर (05), श्रीमती हरवशं कौर (9१) 
सर्वश्री कानाराम चौधरी (96)-से.नि. उपनिदेशक आयुर्वेद 
एवं वैद्य वासुदेव साँखला (95), हनुमान प्रसाद पारीक 
(93) , नरसी भाई पटेल (93 ), महावीर प्रसाद शर्मा-से.नि 
प्रधानाध्यापक (9 ), खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन के सतत्‌ 
सहयोगी श्री छोगालाल जागीड़ (9), भेदीराम चतुर्वेदी 
कब्बडी कुश्ती गुरु, ओमप्रकाश शर्मा (9) रेलवे सेवाओ में 
उत्कृष्ट सेवाओं के लिये सम्मानित श्री अवधराम गौड़ सफल 
गृहस्थ (90) एवं बच्चों एवं परिवार को शिक्षाविद्‌ बनाने में 
प्रवीण का सम्मान किया गया। 

इसी प्रकार संस्था के देहदानी दम्पत्ति श्री कैलाशचन्द 
एवं श्रीमती कमला शर्मा समूह संख्या-5 को उनके देहदान 
घोषणा पर आदर एवं स्नेहपूर्वक सम्मानित किया गया। 
अतिथियो का इस कार्यक्रम में महासचिव निर्बान एवं 
उपाध्यक्ष श्रीमती शीला सक्सेना ने सहयोग किया। 

संस्था के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान :- संस्था के 
आयुक्रम में वरिष्ठतम सदस्यों, संस्था के कुल सदस्यो 
का १ प्रतिशत अर्थात 28 (4 महिला वर्ग एवं 24 पुरुष 
वर्ग) से का सम्मान भी श्रीफल, माल्यार्पण, शॉल एवं 
प्रशस्ति पत्र देकर विधिवत कार्यक्रम समारोह अध्यक्ष 
मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा संस्था अध्यक्ष, 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (महिला), सचिव विकास 
एवं वित्त, श्री कौशल किशोर गुप्ता एवं श्री सुरेश चन्द्र 
अग्रवाल एवं संस्था के अधिशाषी परिषद, समूह संयोजकों 
गणों के सहयोग से वरिष्ठतम के क्रमानुसार मंच संचालन 
कर्त्ताओं द्वारा सभी के जीवन की संक्षिप्त उपलब्धियों 
एवं विशेष विवरणों तथा उनके द्वारा किये गये 
समाजोपयोगी उत्कृष्ट कार्य विवरणों के साथ किया गया। 
इन सभी की अभिव्यक्ति स्थानाभाव के कारण इसी में 
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पृथक से स्मारिका में विस्तृत रुप से प्रकाशित की जावेगी । 

श्रीमती सुमित्रा यादव, भंवरीदेवी शर्मा, प्रेमशुक्ला 
एवं श्रीमती शीतल कंवर गौंड, पुरुष वर्ग सर्वश्री हरिसिंह 
चौहान (85) अनुपस्थित, द्वारकादास थानवी (82), 
प्रहलाद कृष्ण भार्गव (8१), प्यारेलाल टाँक (8१), 
रतनलाल टाँक, एन.सी. गुप्ता (8) , मदनलाल भंसाली 
(8), बिहारीलाल शर्मा (8), संस्था के संस्थापक 
सदस्य एवं दो पूर्णकालिक महासचिव पद का दायित्व 
निभाने वाले आर.सी. बजाज (8), एम.आई. खान 
(8१) , लेसली मार्टिन जॉर्ज (अनुपस्थित) (8), महेश 
चन्द गुप्ता (8 ) , ए.के. मुखर्जी (8) (अनुपस्थित), 
जगदीश प्रसाद चौबे (8) , गिरीश प्रसाद माथुर (8), 
एम.एस. सिंगला (80) , डी.पी. गुप्ता (80), अमरनाथ 
शर्मा (80) , आर.पी. गढ़वाल (80), ओमप्रकाश गोयल 
(80), कृष्ण स्वरूप सिंमलोत (80) (अनुपस्थित) , 
राधेश्याम धामा (80), जसवन्त सिंह सैगर (80), 
अमरसिंह चौहान (80) सभी का सम्मानपूर्वक माल्यार्पण 
श्रीफल भेंट एवं शॉल ओढाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया 
जाकर क्रमानुसार स्टेज के सम्मुख सम्मान किया गया। 

इसके पश्चात वित्त सचिव श्री सुरेशचन्द्र अग्रवाल 
द्वारा संस्था के अर्थिक सहयोगकर्त्ताओं का समूह अनुसार 
सूची के अन्तर्गत नाम उच्चारण किया जाकर मंच के 
सम्मुख संस्था अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
महोदय, अधिशाषी परिषद के सदस्य एवं समूह संयोजको 
द्वारा सामूहिक रुप से स्वागत एवं ससम्मान माल्यार्पण 
के साथ किया गया। 

कार्यक्रम के इस अशं के अन्तर्गत हुई लेशमात्र 
विसंगतियों के प्रति क्षमा याचना करते हुए निवेदन है 
कि इतना विस्तृत कार्यक्रम जिसमे 460 से अधिक 
महानुभावों का सम्मान किया जाना रहा हो के प्रति 
संस्था अपने आर्थिक सहयोगकर्ता सदस्यो के सम्मान 
हृदय से नतमस्तक होकर करती है। कृपया इसको 
समय अभाव एवं संस्थाहित को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार 
करे। समारोह के समापन पूर्व समारोह अध्यक्ष एवं 
आज के मुख्यवत्ता के समापन उद्बोधन से पूर्व संस्था 
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के एक मात्र भजन प्रस्तुतिकर्त्ता श्री धर्मीचन्द जैन का 
भजन ही समाविष्ट हो सका इसको भी समय अभाव के 
अन्तर्गत स्वीकार करे। 

अपने सम्भाषण में डॉ. लोकेश शेखावत ने कार्यक्रम 
में लगे अधिक समय कुछ सदस्यों के हलचल करके 
तथा अन्यत्र पधारने को सहज रुप में लेते हुए किचिंत 
विनोद के साथ समारोह अध्यक्ष की विशेष परिस्थिति 
का बयान करते हुये अपने विचार बहुत ही संक्षिप्त तथा 
सारगर्भित रुप में प्रकट किये। उन्होने सीनियर सिटीजन 
सोसायटी अजमेर को राजस्थान की इस प्रकार की सबसे 
बड़ी अग्रणीय संस्था के रुप में अभिव्यक्त किया। स्वेच्छा 
से संस्था के सभी कार्यकत्ताओं, संस्था अध्यक्ष महासचिव 
एवं आज के कार्यक्रम की सम्पूर्ण व्यवस्था की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की। राज्य स्तरीय वरिष्ठ नागरिक संस्थान के 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हुये भी अजमेर की सीनियर सिटीजन 
सोसायटी के सदस्य विधिवत बनना, श्रेयस्कर माना। 
ओर इस प्रकार संस्थान की गरिमा को चार चाँद लगाये। 
न केवल इतना अपितु संस्थान के सक्रिय कार्यकर्त्ता के 
रूप में जुडे रहने हेतु आश्वास्त किया। महाराजा रणजीत 
सिंह एवं चित्रकार के कथन को सहज अतिशयोक्ति 
कटुसत्य और सफल अभिव्यक्ति के रुप में प्रस्तुत करते 
हुए संस्था के कार्यो की हृदय से प्रशंसा की। वास्तव में 
महापुरुष विचित्र होते है, विलक्षण होते है विशिष्ठ होते है 
यह उन्होने परिलक्षित किया। 

विमोचन समारोह :- श्रीमती हेमन्म मिश्रा (मुग्धा हेम) 
संस्था के संरक्षकों में से एक द्वारा रचित ' अकुला हट' काव्य 
पुस्तिका का विमोचन समारोह अध्यक्ष डॉ. शेखावत द्वारा 
किया गया और श्रीमती मिश्रा की कृति की सराहना की । इस 
गरिमामय पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्व घोषित 
कार्यक्रमानुसार भ्रमण एवं स्वास्थ्य शिविर के अन्तर्गत विभिन्न 
विजेता सदस्यों को पुरस्कारों से नवाजा गया :- 

कैरम प्रतियोगिता ( पुरुष वर्ग ) 
. श्री टी.डी. विश्वास, 2. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे 
महिला वर्ग 

. श्रीमती शिवा पाण्डे 2. श्रीमती मधुबाला माथुर 
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शतंरज प्रतियोगिता 

. श्री एच.एन. माथुर, 2. श्री के.के. खन्ना 

कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय :- मैं आभारी 
हूँ समूह सं. 2 के संयोजक सर्वश्री मदन रवि एवं 
सम्मानित सदस्य सर्वश्री सुभाष साहनी, यतीश झा एवं 
श्री तिवारी एवं उनकी टीम का जिन्होंने सभागार की 
व्यवस्था संभाली। समूह-43 के सदस्य एवं अधिशाषी 
परिषद के पदाधिकारी श्री के.के. गुप्ता श्री बी.आर. 
दोहरे श्री सुरेश अग्रवाल एवं अन्य सभी का जिन्होंने जी 
जान से सेवाएँ दी। समूह-5 के संयोजक श्री जेपी. 
शर्मा एवं उनकी सक्रिय टीम का जिन्होने साज सज्जा 
तथा व्यवस्थाओं में सहयोग दिया। श्री जे. एन. शर्मा 
जिन्होंने राष्ट्र के चतुर्थ स्थम्भ मीडिया सम्पर्क का कठिन 
कार्य क्रियान्वित किया। 

समूह संयोजक श्री डी.सी. पांडे समूह-2 के श्री 
चिरंजीलाल शर्मा एवं अन्य सभी को जिन्होंने कार्यक्रम 
में चार चाँद लगाये का आभार। प्रिंटमिडिया, ओडियो 
विव्युल टी.वी. कवरेज पार्टी का जिन्होंने हमें सम्बल 
प्रदान किया तथा सभी अधिशाषी परिषद के सदस्यों 
एवं सभी समूह संयोजकों का तथा संस्था के सभी 
आर्थिक सहयोगियों का जिन्होंने पधार कर अपना 
अमूल्य समय देकर संस्था के कार्यक्रम को सफल 
बनाया। 

विशेष रूप से आभार दयानन्द कॉलेज प्राचार्य डॉ. 
राजेश कुमार एवं उनके अधीनस्थ स्टॉफ का जिन्होंने 
अपना अमूल्य सभागार परिसर आदि प्रदान-कर शहर 
के समस्त वरिष्ठ नागरिकों की शुभकामनाऐं अर्जित की। 


स्मृति चिन्ह भेंट :- सभी अतिथियों को आदर 
सहित स्मृति चिन्ह भेंट किये गये। ताकि वे इस समारोह 
की स्मृति को संजोये रखें | समस्त कार्यक्रम का संचालन 
एक अक्षरस अभिव्यक्ति मंच संचालक श्रीमती शीला 
सक्सेना एवं आर.एस. निर्बान द्वारा किया गया है। वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष श्री जे.पी. विजय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया 
जाकर सभी वयोवृद्धों, गणमान्य अतिथियों संस्था के 
वरिष्ठतम सदस्यगणों, देहदानियों समारोह में पधारे हुये 
सदस्य, असदस्य महानुभावों एवं दयानन्द महाविद्यालय 
के समस्त कार्यकर्त्ताओं सेवाधारियो तथा संस्था के शिख 
से लेकर नख तक अध्यक्ष महोदय से लेकर संस्था के 
सभी कार्यकत्ताओं तथा अधिशाषी परिषद के सभी सदस्यो, 
सभी समूह संयोजकगणो तथा विशेषकर उन सभी 
सदस्यों ने जिन्होंने स्वेच्छा से बिना किसी हिचक के 
कार्यक्रम में हदय से सहयोग करके इसे सफल कराया। 

अल्पाहार तथा चाय व्यवस्था : प्रवेश द्वार पर 
दिये गये कूपनो से अब तक के समस्त कार्यक्रमों में 
परिमार्जित अल्पाहार एवं चाय नाश्ता जिसमें किचितं 
मात्र भी त्रुटि नहीं थी। डिब्बा बन्द स्वादिष्ट अल्पाहार 
एवं गर्म चाय उपलब्ध करवाने की सभी ने सराहना की। 
यह कार्यकत्ताओं की विशिष्ट उपलब्धि है। फिर भी 
कोई त्रुटि हो तो संस्था की ओर से महासचिव भविष्य में 
और परिमार्जन की आंकाक्षा के साथ इस रिपोर्ट को 
मर्यादित करता है। 

राष्ट्रगान से समापन :- समारोह के अन्त में राष्ट्रगान 
का विधिवत गायन के पश्चात सभा का समापन किया 
गया। 
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वर्षाकालीन चिकित्सा एवं भ्रमण शिविर - एक मनोरंजक अनुभव 


संस्था की स्थापित परम्परा 
के अनुकूल इस बार लगभग 3 
9 वर्ष के अंतराल के बाद पुन: जाट 
हक धर्मशाला पुष्कर में ही दिनांक 
हल 2 कक भ मेण एवं 
चिकित्सा शिविर का कार्यक्रम रखा गया। प्रारम्भ में 
सूर्य देवता की तपती गर्मी में जाने वाले शिविरार्थीयों 
में थोड़ी ऊहा पोह देखने में आई | आयोजकों के माथे 
पर कुछ शंसयों की लकीर दिखी थी। परन्तु जिस 
प्रकार से इन्द्र देवता ने जो वातावरण में परिवर्तन 
किया उसके परिणामस्वरूप 5 बसों की व्यवस्था 
करनी पड़ी इन्द्रदेव बरसे और खुब बरसे। 5 बसे 
अनेक कारों से लगभग 299 शिविरार्थी कार्यक्रम 
में पहुँंचे। सभी बसें एक साथ पहुँची जो अनुशासन 
एवं सटीक व्यवस्था की परिचायक थी। 
जाट धर्मशाला के विशाल हॉल में वरिष्ठ नागरिको 
ने डेरा जमाया तो बाहर इन्द्र देव भी पीछे नहीं रहे । 
बड़े खुशनुमा वातावरण में सभी ने प्रफुल्लित हृदय से 
नाश्ता किया तथा गर्मा गर्म चाय की चुसकियाँ लेकर 
दिन भर मस्ती करने के मूड में अपना स्थान ग्रहण 
किया। 
सर्वप्रथम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संरक्षकगणों ने 
सामूहिक रुप से महासचिव के सहयोग से सौजन्यता 
से सरस्वती पूजन किया। श्रीमती शीला सक्सेना, 
श्रीमती शिवा पाण्डे, श्रीमती मधु सक्सेना, श्रीमती 
चक्रेश कंवर एवं श्रीमती मनोहर विजय ने सरस्वती 
वंदना गाई | इन्हीं ने ईश वन्दना भी कराई व श्री 
लज्जाशंकर गोयल ने तीन बार ऊँ का उच्चारण, व 
हास्यासन करा, सबकी मार्ग की सुस्ती समाप्त कराई | 
यह मौका भी था और दस्तूर भी था। श्री सतीश 
झा ने ढोलक की जिम्मेदारी व श्री जगदीश प्रसाद 
चौबे व श्रीमती शीला सक्सेना ने हारमोनियम, श्रीमती 


- श्रीमती शीला सक्सेना 
शिवा पांडे ने झांझरी को संभाला और सबसे महत्वपूर्ण 
श्रीमती शीला सक्सेना ने मंच को संभाला | मंच संचालन 
के पूर्व महासचिव आर एस. निर्बान ने भ्रमण शिविर के 
बारे में पूरा कार्यक्रम बनाकर सभी से अनुशासन, 
बनाये रखते हुए आनन्द उठाने का आग्रह किया। 

कार्यक्रम प्रारम्भ से पूर्व अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता 
ने सभी आगन्तुको का स्वागत करते हुए इतनी 
उपस्थिति के प्रति सदस्यों का स्वागत व इन्द्र देव का 
अभिवादन किया। 

प्रथम सत्र में श्री तेजसिंह कच्छावा की ओजपूर्ण 
रचना श्रीमती सरोज कपूर की गूंजती कविता, श्रीमती 
चक्रेश कंवर का भजन श्रीमती मनोहर विजय का 
भजन श्री धर्मीचंद जैन की दिल छूने वाली कविता 
ने कार्यक्रम की दिशा तय कर दी। 

इसमें श्री त्रिदेव विश्वास का ओज श्रीमती शिवा 
पाण्डे की शैली, आर सी. चिन्तन की कविता, बी के. 
बाधवा का बोध, श्री सांखला की कविता, श्री के जे. 
ज्ञानी का भजन, श्रीमती शीला शर्मा, श्रीमती शांता 
पंत, श्री जगदीश प्रसाद चौबे, श्रीमती शान्ति देवी, 
श्रीमती गीता रवि, श्रीमती स्नेह प्रभा झा, श्रीमती 
स्नेहलता मंगल, श्री ओम प्रकाश अपूर्वा, श्री विजयदेव 
गुप्ता, श्री चन्दनसिंह बुन्देल, श्री के सी. गुप्ता, श्रीमती 
मधु सक्सेना, श्री जे-एस . राजावत, श्री के एम. लवानिया, 
श्री के के. खन्ना, एपी. कनोजिया ने अपनी प्रस्तुतियाँ 
दी। श्री सीएम. राठी ने शेर और श्रीमती कमला राठी 
के साथ भजन गाने पर सदस्यों ने करतल ध्वनि से 
भवन को गुंजायमान कर दिया। 

श्री ज्ञानचंद गुप्ता दम्पत्ति ने राजस्थानी गीत 
गाया तो अनेक महिला सदस्यायें थीरक उठी, उसी 
प्रकार श्रीमती शीला सक्सेना के राजस्थानी गायन 
पर महिलाओं ने थिरकत कर जबरदस्त तालियाँ 
बजा कर हर्ष का इजहार किया। 
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क्‍ भोजन से पूर्व श्री के सी. गुप्ता अध्यक्ष ने आओ इस चिकित्सा शिविर में डॉ. रमेश भंभानी, डॉ 
ट दिखाओ ओर ले जाओं का चिर परिचित खेल खिलाया गोपी कृष्ण मून्दड़ा एवं डॉ. बी.एल. लड्डा ने पूरे समय 
और सदस्यों को लोटपोट कर दिया। श्री आर एस. पूरी तह्लीनता से वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएँ देकर 
निर्बान व जे.एस. राजावत ने हाऊजी का व्यवस्थित पुनीत कार्य किया। इनको सोसायटी की और से 
रुप से खेल खिलाया। हाऊजी का प्रथम हाऊस साधुवाद व आशीर्वाद महासचिव ने इस शिविर में 
श्रोमती कमला लड्डा एवं श्री उदयवीर ने सामूहिक सहयोग/सेवा देने के लिए अपने साथियों के प्रति 
तौर पर जीता। इनडोर खेल की कमान श्री डीसी. आभार प्रकट किया। 

पाण्डेय ने संभाली। शतरंज में प्रथम-श्री एच एन. अगले वर्ष फिर मिलेगें के उदगारों के साथ 
माथुर, द्वितीय-श्री के के . खन्ना, पुरुष कैरम में प्रथम- समयानुकूल भोजन कर सब अपने-अपने गन्तव्यों 
श्री संजय व द्वितीय श्री के के. बचलस महिला कैरम की ओर हर्षोल्लास के साथ प्रस्थान कर गये, और 
में प्रथम-श्रीमती शिवा पाण्डे, द्वितीय-श्रीमती मधु ऐसी पिकनिक को अगली बार पुनः आयोजित करने 
माथुर रहीं। इनके पुरुस्कार वृद्धजन दिवस पर का सपना संजोये कार्यक्रम का पटाक्षेप किया। 
वितरित किये जाने की घोषणा की गई | 
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कम्बल वितरण 
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हेल्पेज इण्डिया के सौजन्य से सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर के माध्यम से अजमेर 
में बीपीएल. कार्ड धारको को 20 कम्बल वितरण किये गये। 


हेल्पेज इण्डिया जयपुर की सीनियर एक्जीक्यूटिव श्रीमती वंदना चौधरी एवं श्रीमती अन्जू 
चौधरी व सोसाइटी के कोर्डीनेटर्स ने अपने हाथों से कम्बल बांटे । 


जज 
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सर्वप्रथण सोसाइटी के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता ने समूह संयोजको, कार्यकारिणी के 


सदस्यो एवं श्रीमती हेमन्त मिश्रा संरक्षक का स्वागत किया। 


कम्बल वितरण में कम्बल प्राप्त करने वाले सभी बी.पी.एल. कार्ड धारको ने हेल्पेज 
इण्डिया व सीनियर सिटीजन के प्रति आभार प्रकट किया। सोसायटी महासचिव महासचिव 
श्री आर एस. निर्वाण ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष श्री जेपी. विजय, श्रीमती शीला सक्सेना के साथ संरक्षक श्री हेमन्त मिश्रा उपस्थित 
थे। 
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4. श्री सुगनचन्द तेला एवम श्रीमती जमनादेवी तेला 
श्री सुगनचन्द 
तेला पुत्र श्री 
केसरीमल जी 
तेला का जन्म 
29.9.920 
व श्रीमती 
जमनादेवी तेला का जन्म 3.2.92। को हुआ । श्री 
तेला एक प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ है आप वर्ष ।975 में राजकीय 
स्नाताकोत्तर महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए है सेवानिवृत्ति 
के पश्चात भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्दारा उच्च 
स्तरीय विशेषज्ञ समितियों में मनोनीत होकर अपनी प्रतिभा 
का परिचय दे रहे है, जिनमे विश्वविद्यालय आयेग न्यूनतम 
मजदूरी आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय 
लोक सेवा आयोग जैसी अनेक संस्थान सम्मिलित है | पूर्व में 
हायर शिक्षा के वरिष्ठ शिक्षक सम्मान व लॉयन्स क्लब मेट्रो 
अजमेर रोटरी क्लब अजमेर द्वारा भी सम्मानित हो चुके है 
आपके तीन पुत्र व तीन पुत्रियाँ चार पौत्र दो प्रपौत्री दो प्रपोत्र 
है। आपके एक पुत्र दन्त चिकित्सक के रुप में कार्यरत है। 
2. श्रीमती रघुवीर कंवर पत्नि स्व. श्री प्रेमसिंह 
जन्म दिनांक 5.7.907 

वर्तमान में आप न्यू चन्दन नगर ब्यावर 
रोड, अजमेर में निवास कर रही है। 
आपके 4 पुत्र 2 पुत्रियाँ है व एक पौत्र 
॥| है। आपके एक पुत्र भारतीय सैना में 
| नायक सूबेदार के पद पर कार्यरत है। 
3. श्री कानाराम चौधरी पुत्र श्री जवाहरलाल चौधरी 

हरि. जन्म दिनांक 4.6.96 
को हुआ है इनके द्वारा नरेगा जैसी 
संस्था में कार्यकर संघर्ष पूर्ण जीवन 
यापन किया गया है आपके 4 पुत्र, 3 
पुत्रियाँ 8 प्रौत्र व 5 प्रपौत्र है। 
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। अक्टूबर 202 को सोसायटी द्वारा सम्मानित 


हमारे वरिष्ठजन - संक्षिप्त परिचय 


प्रस्तुति - कौशल किशोर गुप्ता-सचिव विकास एवं 
ए्‌ 
श्री अशोक शर्मा-सदस्य अधिशासी परिषद 


4. श्री वासुदेव सॉखला पुत्र श्री पूनमचन्द सांखला 

< के जन्म :25७9-/9.-7 को 
| हुआ है आपको सन्‌ 942 में अजमेर 
॥ जिला माली समाज के प्रथम चिकित्सक 
होने का गौरव प्राप्त है। आपने अपनी 
चिकित्सा का अध्ययन गुरुकूल कांगडी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार से किया है आप 
वर्ष ।974 में आयुर्वेदिक विभाग से वैद्य के पद से सेवानिवृत्त 
हुए है आप बी- 08, पंचशील नगर में निवास कर रहे है 
आपके 3 पुत्र 4 पुत्रियाँ 2 प्रपौत्र है। 
5. श्री हनुमान प्रसाद पारीक पुत्र श्री जगन्नाथ पारीक 

जन्म ..99 है आप 

दक्षिण बाड़ा कडक्‍्का चौक में निवास 
9 कर रहे है। आपने अखिल भारतीय पारीक 
आश्रम पुष्कर में कोषाध्यक्ष के पद पर 
।5 वर्षों तक कार्य किया है। आपके 2 
पुत्र 3 पौत्र व 2 प्रपौत्रियाँ है। 
6. श्री नरसीभाई पटेल (डोगा) पुत्र श्री ननजी भाई पटेल 

हक हु आप 93 वर्ष की आयु के है 
रे आप प्लाट नं. 6, रेलवे फाटक के पास 
बाडिया अजमेर में निवास कर रहे है 
आप आश्रम सत्ताधार पर आदणीय 
आपाजी स्थान श्यामजी भक्ति धाम 
है राजकोट गुजरात पद यात्रा श्री 
द्वारकाधाम दो बार कर चुके है एवं गुजरात में ही 7 बार 
कावड यात्रा कर चुके है। आपके 2 पुत्र 2 पौत्र है। 
7. श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लालजी शर्मा 

जन्मः 4:5:45-9:20 को 

हुआ। आपने वर्ष 944 में मेवाड़ 
स्टेट में अध्यापक के पद से राजकीय 
सेवा में प्रवेश लिया व 98। में 
सिनियर सै. स्कूल के व्याख्याता पद से 
सि.नि हुए है। आपकी हमेशा धार्मिक 
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प्रवृत्ति में अधिक रुचि ली है। आप ओम नगर, ए-9, 
लोहागल, अजमेर में निवास करते है आपके एक पुत्र 4 
पुत्रियाँ 2 पौत्र व एक प्रपौत्र है। आपके एक पुत्र सहायक 
निदेशक पशुपालन विभाग में सहायक निदेशक के पद पर 
कार्य कर रहे है। 
8. श्री छोगालाल जांगिड़ पुत्र श्री शिवलाल जांगिड़ 
कक जन्म ।6.4.92! को 
। हुआ है। आप खादी ग्रामोद्योग आन्दोलन 
॥ में सतत सहयोगी रहे है। आपके 4 
॥ पुत्र, 2 पुत्रियाँ, 7 पौत्र, 2 प्रपौत्र, 4 
। प्रपौ्रियाँ है । 


9. श्री भेदीराम चतुर्वेदी पुत्र श्री नाथूराम चतुर्वेदी 
ह जन्म तिथि .7.2] को 
| हुआ है आप शिव नगर, बिहारी गंज, 
7 पीपली रोड के निवासी है। आप 
॥ सिनियर इलेक्ट्रिकल चार्जमेन के पद 
। से वर्ष 974 में सेवानिवृत्त हुए है 
आप सन्‌ 94 से 958 तक 
कुश्ती के नेशनल चैम्पियन व कबड्डी के नेशनल चैम्पियन 
बतौर पश्चिम रेलवे में कप्तान रहे है। आपके 4 पुत्र, 
पुत्री, 4 पौत्र है। 
0 . श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री देवीनारायण शर्मा 
जन्म 30.]0 .]92+ को 
च हुआ है। [234/32, दादाभाई 
| कॉलोनी, नसीराबाद रोड, अजमेर में 
| निवास करते है। आप रेलवे में उत्तम 
॥ सेवा देने के लिये व उत्कृष्ट कार्य के 

| लिये सम्मानित किये गये है। आपके 
दो पुत्र, । पुत्री, 6 पौत्र व प्रौत्रिया व छ ही प्रपोत्र प्रपोत्रिया 
है। 
. श्री अवधराम गौड पुत्र श्री जगन्नाथ गौड 

जन्म 3.2.922 को हुआ 

है। आप 435/27, जोन्सगंज, 
अजमेर में निवास करते है आप रेलवे 
| से 980 में सेवा निवृत्त हुए है। 
ह आपके 5 पुत्र, । पुत्री, 7 पोत्र व । 
प्रपौत्र है | 
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2. श्रीमती सुमित्रा यादव पत्नि श्री ओमेश्वर प्रसाद यादव 
ु जन्म ..93| को हुआ | 
| आप 39] हरिभाऊ उपाध्याय नगर 
। विस्तार अजमेर मे निवास कर रही है 


3. श्रीमती भंवरीदेवी शर्मा पत्नि श्री बी .एल . शर्मा 
जन्म 3.40.व93। को 
हुआ। आप 545/28 , अंगिरा नगर, 
| भजनगंज में निवास करती है आप 
; धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखती है | 
॥ आपके 4 पुत्र 2 पुत्रियाँ है। 


4. श्रीमती शीतल कंवर गौड पत्नि श्री सुगनसिंह गोगावत 
ल्‍ जन्म |5,38.92 का 
| 29/82, गोगावत भवन, रघुनाथ 
। पुरी, मेयोलिंक रोड पर निवास करती 
| है। आप को ग्रुप सं. 4 द्वारा 75 
। वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सम्मानित 
| किया गया है | आपके 3 पुत्र, 2 पुत्रियाँ 


व 3 पौत्र है। 
45. श्रीमती प्रेम शुक्ला पत्नि श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला 
जन्म 28.3.4932 को 
हुआ। आप शुक्ला गार्डन, नसीराबाद 
रोड, अजमेर में निवास करती है आप 
0 वर्षो तक शहर महिला कांग्रेस 
अध्यक्ष रही तथा महिला अत्याचार 
. ५». ६... । उत्पीड़न की अध्यक्ष रही है। आप के 
2 पुत्र । पुत्री | पौत्र व 3 पौत्रियाँ व । प्रपौत्र है। 
6.. श्री हरिसिंह चौहान पुत्र श्री ठा. गुलाबसिंह चौहान 
जन्म +0/]49*/ को 
हुआ। मं. /8, मुन्दड़ी मौहल्ला 
अजमेर में निवास करते है आप 960 
में रेलवे हड़ताल में जैल में बन्द किये 
गये थे। 4974 में भी रेलवे हड़ताल 
में भाग लेने के कारण पुनः सेवा में 
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५ वर्ष बाद लिये गये आप नार्थ रेलवे युनियन में मण्डल 
प्रचार मंत्री के पद पर भी कार्यरत रहे है आपके 4 पुत्र, 2 
पुत्रियाँ, 3 पौत्र, 4 पौत्रियाँ है। आप अपने पुत्र के स्वर्गवास 
के कारण कार्यक्रम में उपस्थित नही हो सके | 
7. श्री द्वारकादास थानवी 

जन्म .6.930 को हुआ 

| आप ॥ 7-बी, बसन्त विहार कॉलोनी, 

धोला भाटा में निवास करते है इनके 
एक पुत्र, 3 पुत्रिया, । पौत्र है। 


8. श्री प्रहलाद कृष्ण भार्गव पुत्र श्री कुंज बिहारीलाल 
जनम 66.93 की 
हुआ | आप टी-2 , गणेश नगर, शास्त्री 
नगर, अजमेर में निवास करते है | वर्ष 
990 में इन्होने लखनऊ से पैदल 
चलकर ।35 किमी. की यात्रा कर 
| अयोध्या जी में 2 नवम्बर 990 
को श्रीराम मन्दिर आन्दोलन में भाग लिया तथ आप पुलि 
फाइरिंग में घायल भी हुए आपके 4 पुत्र, 2 पृत्रियाँ, 4 
पौत्र, 2 पौत्रियाँ है। 
9 . श्री प्यारेलाल टांक 


जन्म 29.6.3 में हुआ। 
आप 29/938 , धोलाभाटा, अजमेर 
में निवास करते है आपके 3 पुत्र, । 
| पुत्री, 4 पौत्र व । प्रपोत्र है। 


20. श्री रतनलाल टांक पुत्र श्री हीरालाल टांक 

जन्म 6.7.3। को हुआ। 
आप ई-।57, शास्त्री नगर, 
अजमेर में निवास करते है। आप 
स्टेशन अधीक्षक रेलवे से से .नि. है | 
आपके द्वारा सन्‌ 4987 में रेलवे 
स्टेशन राजोसी में पेयजल समस्या 
निपटारा में भूमिका रही है । आपके । पुत्र, 3 पुत्रियाँ, 
2 पोत्र है| 
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2. श्री एन सी. गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता 
हरााााणछकक जन्म 5.7.93| है। 
आप 48, नगीनाबाग, अजमेर में 
निवास करते है। आप पश्चिमी रेलवे 
बम्बई से वर्ष । 989 में लेखाधिकारी 
के पद से सेवानिवृत्त हुए है आप स्थाई 
रुप से निवेश सलाहकार के रुप में 
सक्रिय है। आपके । पुत्र, 2 पुत्रियाँ, | पौत्र है। 
22. श्री मदनलाल भंसाली पुत्र स्व. भंवरलाल भंसाली 

' जन्म 24.93 7 
आप 380 दयानन्द कॉलोनी अजमेर 
के निवासी है। आप रेलवे से स्टेशन 
मास्टर के पद से से नि. है | आपके 5 
पुत्र, | पुत्री, 4 प्रोत्र है। 


23. श्री बिहारीलाल शर्मा 
जन्म 2.9.3। को हुआ है। 

आप 3 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी 
| सेक्टर-]। धोलाभाटा, अजमेर में 
| निवास करते है। आपके 2 पुत्र 2 
ल्‍ ___ | पुत्री, 4 पौत्र है। 
24 . श्री आर .सी . बजाज पुत्र श्री रामस्वरूप बजाज 

जन्म 25.9.493। को 
हुआ। आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व 
के धनी है। आप 82/7, गुलराज 
क्वाटर, नसीराबाद रोड, अजमेर में 
निवास करते है। आप सीनियर 
.... __| सिटीजन सोसायटी, अजमेर के 
संस्थापक सदस्य है। आपके द्वारा भारत स्काऊट गाईड 
रेलवे पेंशनर समाज सर्वेश्वर मित्र मण्डल जैसी समाज सेवी 
संस्थाओं के संस्थापक है | आपके । पुत्री है। 
25. श्री एम. आई . खान पुत्र एम डी . जमन खान 
क्‍ जन्म 5.4.93| को 
हुआ है। आप खानपुरा कॉलोनी 
अजमेर में निवास करते है आपके 
एक पुत्री है। 
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26. श्री लेजली मार्टिन पुत्र श्री हार्वे मार्टिन जोर्ज 

जन्म 27..93 को हुआ। आप 
856/ 3, सरस्वती नगर रोड, 
धोलाभाटा, अजमेर में निवास करते है 
पूर्व में समूह- 4 में 75 वर्ष की आयु 
| पूर्ण करने पर सम्मानित हुए है | कार्यक्रम 
॥| में आप उपस्थित नहीं हो सके | 


जन्म 7.]2.]93| को 
हुआ है। आप पद्म भवन सीताराम 
बाजार , केसरगंज, अजमेर में निवास 
करते है। 


28 . श्री ए. के . मुखर्जी पुत्र श्री टी .पी . मुखर्जी 
जन्म 25.42.93। को 

हुआ है। आप गली नं. 3,मंजं. 786, 
आनन्द नगर क्रिश्चन गंज, अजमेर के 
निवासी है | आपके । पुत्री व | दोहिता 
है। आप अस्वस्थता के कारण कार्यक्रम 
में उपस्थित नही हो सके | 
29 . श्री जगदीश प्रसाद चोबे पुत्र श्री सुल्तान चन्द चौबे 
जन्म ..932 को हुआ है| निवासी 
के- । , शान्ति सदन, क्रिश्चन गंज में 
निवास करते है। आप ट्रेफिक 
अकाउन्‍न्टस पश्चिम रेलवे फ्रोड मामला 
पकडने पर नगद राशि से सम्मानित 
किये गये है आप ॥5 वर्ष तक गौतम 
उमा. विद्यालय समिति अजमेर में उपमंत्री रह चुके है तथा 
क्रिश्वयन गंज विकास समिति के मंत्री भी रह चुके है। आपके 
2 पुत्र, 2 पुत्रियाँ 2 पौत्र है | स्वस्थ जीवन यापन कर रहे है। 
30. श्री गिरिश प्रसाद माथुर 

ख् जन्म 40.2.व932 को 
हुआ | आप 693 , हरिभाऊ उपाध्याय 
विस्तार अजमेर में निवास करते है। 
आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहायक 


। पुत्र । पुत्री 2 पोत्र है। 


सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए है आपके. 


3१. श्री एम .एस . सिंगला पुत्र श्री रामानन्द 
जन्म ।3.2.व932 को 
हुआ है । आप रामकृपा बैक कॉलोनी 
नाका मदार, अजमेर में निवास करते 
*. | है आप पूर्व में 75 वर्ष की आयु पूर्ण 
७ | करने पर समूह सं. ।। से,नि. रेल 
अधिकारी संस्था व अग्रवाल समाज द्वारा 
सम्मानित हो चुके है। आपके सुझाव पर समूहो में सि.सि 
सदस्यों को जन्म दिवस पर कार्ड व सम्मान देने की प्रथा 
चालू हुई | आपके 3 पुत्र, । पुत्री, 3 पौत्र है। 
32. श्री डी. पी . गुप्ता पुत्र श्री जगदेव राम गुप्ता 
कक जन्म 3.3.932 को हुआ 
| है। आप के- | , गांधीनगर, नाका 
५. | मदार में निवास करते है | आपने रेलवे 
| में विभिन्न पदो पर कार्य करते हुए 
4 । |990 में डी.एस.टीई. अजमेर के 
॥ पद से सेवा निवृत्त हुए है। आपके 2 
पुत्र, 4 पुत्रियाँ व 3 पौत्र है। 
33. श्री ए. एन. शर्मा 
जन्म 0.5.4932 को 
हुआ | आप । 5, मदारशाह रोड, कुन्दन 
नगर, अजमेर में निवास करते है आपके 
। पुत्र व 2 पुत्रियाँ है। अनुपस्थित 


34. श्री आर .पी . गढ़वाल पुत्र श्री भवानीराम गढ़वाल 
जा जन्म 5.6.4932 को हुआ 
आप रेलवे क्रोसिंग गेट-3 के पास 
| निवास करते है। आपके । पुत्र है। 


35. श्री ओमा प्रकाश गोयल पुत्र श्री शिवदयाल गोयल 
जन्म 6.6.932 को हुआ है। आप 
अमर भवन, 570/28, नवरंग पैट्रोल 
पम्प के पास, बिहारी गंज, अजमेर में 
निवास करते है। आप 30.6.990 
) को रेलवे से ड्राइवर ए-ग्रेड के पद से 
| से नि. हुए है। आपके । पुत्र है। 
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36 . श्री कृष्ण स्वरूप सिमलोट पुत्र श्री धन्नालाल सिमलोट 
जन्म- 0.6.व932 को 
हुआ है। आप 54/0, भगवती 
निवास, सिविल लाईनस, अजमेर में 
निवास करते है । आप डी .आर एम. में 
कार्यालय अधीक्षक के पद से से नि. 
हुए है। आपके 2 पुत्र 4 पौत्र है। 
37. श्री राधेश्याम धामा पुत्र श्री मूलचन्द धामा 
228 जन्म .7.932 है। आप 
।00/43, भजनगंज, राधिका 
विला के पास निवास करते है। आप 
30.6.90 को रेलवे से चार्ज मैन 
बिजली विभाग के पद से सेवा निवृत 
हुए है । आपके 2 पुत्रियाँ, 3 दोहते व 


6 दोहितियाँ है। 
38 . श्री जसवन्त सिंह सेंगर पुत्र श्री धनसिंह सेंगर 
जन्म 87" 939 को 
हुआ है । आप 200/। । , सेगर सदन 
श्रीनाथ बाबा मन्दिर मार्ग, कुन्दन नगर, 
अजमेर में निवास करते है आप डाक 
विभाग में विभिन्न पदो पर कार्य करते 
हुए 3.7.90 को प्रवर अधीक्षक 
डाक के पद से से.नि. हुए है। आपके । पुत्र 3 पुत्रियाँ । 
पौत्र है। आप ख्यातीवान अभिभावक हैं । 
39. श्री अमरसिंह चौहान पुत्र श्री मूलचन्द चौहान 
जन्म 6.9.932 को हुआ 
है। आप ।]/2, चौहान भवन 
केसरिया कॉम्पलेक्स, खाईलैण्ड के 
सामने, पी.आर. मार्ग, अजमेर में निवास 
करते है । आपके । पुत्र, 2 पुत्रियाँ व 
3 पोत्रियाँ है | मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त 
कर आपने दिनांक 22.9. 955 को लोको वर्कशॉप में 
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नियुक्ति प्राप्त की | आपने रेडक्रॉस सोसायटी, रेलवे स्काउट, 
सेन्ट जॉन एम्बुलेन्स, बिजली चार्जममेन, डीजल वर्कशॉप 
इत्यादि में उत्कृष्ट सेवाये देकर अनेको प्रशस्ति पत्र प्राप्त 
किये। आप सामाजिक व सीनियर सिटीजन सोसायटी के 
कर्मठ कार्यकर्त्ता होने के साथ उत्तम व्यक्तित्व के धनी है। 
40. श्री कैलाशचन्द शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा 

2: मी न 
558 : बा 
को हुआ है । आप 
3, शिव कॉलोनी 
गणेश मार्ग, 
725: पर 2 
अजमेर में निवास करते है | आप दिनांक 3.8.2000 
को राज. रोडवेज मे क. लेखाकार के पद से सेवानिवत्त 
हुए है आपके 2 पुत्र । पुत्री 2 पौत्र व । पौत्री है। 
आपकी पुत्री वर्तमान में अमेरिका में डाक्टर के पद पर 
सेवाएँ दे रही है। आपने व आपकी पत्नि श्रीमती कमला 
देवी ने स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ पत्नि व स्वयं की 
देहवान की घोषणा की गई है। जो कि एक सराहनीय 
कार्य है। तथा आपने समाज में एक अनूठा उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। आप वर्तमान में अजमेर जिला गौड्‌ समाज 
के सचिव के पद पर भी सेवाएँ दे रहे है| 
4. श्रीमती हरवंश सिंह पत्नि श्री लाभसिंह 

आपका जन्म 5.5.920 

को लाहोर पंजाब में हुआ है। आप 
मंनं. 2/ 9, कंचन नगर, दौराई में 
निवास करती है। आपके 2 पुत्र । 
पुत्री है। आपने अपने वैधव्य काल में 
ल्‍ अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही 
हिम्मत व मेहनत से एक छोटी परचूनी की दुकान चलाकर 
किया है। आप धन्यवाद की पात्र है। 


आल बा 


जब ठुम किसी की सेवा करो तब उसकी त्रुटियों को 


देखकर उससे घणा नहीं करनी चाहिए। 
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सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर के समूहों की गतिविधियों की 
वार्षिक प्रगति वर्ष 202-॥ 3 


समूह संख्या-॥ 

समूह संख्या एक वैशाली 
नगर, पंचशील नगर, संस्था का 
प्रथम समूह कार्यक्रम की दृष्टि से 
अग्रणीय एवं सभी प्रकार के 
सहयोग देने में तत्पर समूह की 
प्रत्येक माह में नियमित बैठके होती है तथा उपस्थिति 
भी सम्मानजनक रहती है, संस्था के सम्मान दिवस 
कार्यक्रम प्रतिवर्ष जनवरी माह में आतेड़ माता मंदिर 
परिसर में बड़े हर्ष उल्लास मय वातावरण में मनाया 
जाता है जिसमें समूह के 75 वर्ष पूर्ण करने वाले 
सदस्यों को शॉल नारियल एवं बधाई कार्ड के साथ 
सम्मानित किया जाता है इस उत्सव में संस्था अध्यक्ष, 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य 
गणमान्य अतिथि आंमत्रित रहते है। समूह द्वारा 
आयोजित अल्पाहार एवं अति स्वादिष्ट भोजन व्यवस्था 
के साथ कार्यक्रम जिसमे सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम 
अन्य प्रतियोगिताएँ भी होती है | समारोह में मनोरंजन 
के लिए हाऊजी का भी आयोजन रहता है यह 
कार्यक्रम प्रतिवर्ष अपनी भव्यता में निखार लाता रहा 
है, समूह में स्थित स्थानीय वृद्धाश्रम को 500 रु. 
की राशि भेंट स्वरूप प्रतिमाह दी जाती है। प्रतिमाह 
जन्मदिवस भेंट स्वरूप प्राप्त राशि संस्था तथा समूह 
को दी जाती है। वर्तमान में समूह में लगभग ।50 
से अधिक सदस्य है। प्रतिमाह 40-45 सदस्य 
नियमित आते है। समूह निरन्तर प्रगति की ओर 
अग्रसर हो रहा है। अर्न्तराष्ट्ीय वृद्धजन दिवस पर 
समूह के द्वारा पर्याप्त राशि संस्था सहयोग में दी 
जाती है। समूह की मासिक बैठकें बधिर विद्यालय 
वैशाली नगर पर सुचारु रुप से आयोजित की जाती 
है। 


बधिर विद्यालय को समूह सदस्य कुछ न कुछ 
भेंट करते रहते हैं इस वर्ष 25 कुर्सियाँ भेंट की गई 
है | बधिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक समूह की मासिक 


बैठकें आदि में व्यवस्थाओं में सदैव सहयोग करते हैं| 

बैठकों में महिला सदस्य भी भाग लेती है तथा 
भजन गीत आदि गाती है, पुरुष सदस्य भी सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लेते है| बैठक समाप्ति 
पर अल्पाहार का भी आनन्द लेते है। 

संयोजक महोदय वर्ष 2000 से समूह को 
संभाल रहे है। बैठकों का समापन राष्ट्रगान के साथ 
किया जाता है सभी सदस्यों की बैठकों की सूचना 
पोस्टकार्ड द्वारा दी जाती है। 
समूह संख्या-2 

समूह संख्या-2 कृष्णगंज, क्रिश्चियन गंज 
शांतिपुरा, कैलाशपुरी , एल.आर सी . कॉलोनी आंवटित 
क्षेत्र है। 

वर्ष-2042 में मार्च के पश्चात्‌ | मार्च तक 
बने नये सदस्यों की संख्या 20 अर्थात्‌ गत वर्ष से 
30% अधिक है। इसी प्रकार वर्ष भर में जन्मदिवस 
भेंटकर्त्ता सदस्यो की संख्या 37 है जो कि पिछले 
वर्श के लगभग समकक्ष है वर्ष में अप्रेल माह में मार्च 
202 तक 75 वर्ष आयु प्राप्त किये गये सर्व श्री 
बी .एम.सिंह रणजीत सिंह, मोहनलाल शर्मा, योगेश्वर 
दयाल शर्मा, वैद्य श्री शांतकुमार शर्मा, श्रीमती श्रवणदेवी 
वर्मा का सम्मान अमृतोत्सव आयोजित रहा। केन्द्र से 
पूर्वानुसार अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी सदस्य एवं 
समूह संयोजकगण आमंत्रित रहे 75 वर्ष से अधिक 
में से उपस्थित को शॉल माला प्रशस्ति पत्र एवं बधाई 
कार्ड के साथ सम्मानित किया गया। वर्षभर में सभी 
बैठके सितम्बर मास को छोड़ कर आयोजित की गई | 
अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समूह द्वारा |500 
रु. की राशि कुल भेट की गई। 

मई 202 एवं जनवरी 20।3 की आम 
सभाओ में समूह के चिकित्स सदस्यो ने पूर्ववत्‌ 
चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसकी 
अभिव्यक्ति पृथक से चिकित्सा शिविर रिपोर्ट में दी 
गई है। इसी प्रकार भ्रमण शिविर में भी समूह के 
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चिकित्सक महोदयों ने अपनी सेवायं दी। समूह के 
सौहाद्रता पूर्ण आग्रह एवं प्रयासो से संस्था के नियम 
उपनियमो का संशोधन कराऐ जाने में भरपूर सहयोग 
रहा | राज्य स्तरीय पंचम वार्षिक अधिवेशन के निमित 
समूह सदस्यो के सौजन्य से ।2 विज्ञापन उपलब्ध 
कराए गऐ तथा समूह द्वारा ।00 रु. की राशि 
भेंट की गई। इस कार्यक्रम निमित समूह के 0 
सदस्य 500 रु. से अधिक भेंटकर्ता तथा 30 
प्रतिनिधि तथा विभिन्न सेवा सहयोग कार्यो में समूह 
के 7 सदस्यों ने अपनी सेवाएँ अर्पित की। 

समूह संयोजक एवं महासचिव आर एस निर्बान 
समूह का संचालन समूह सदस्यों के सहयोग से 
सफलता पूर्वक कर रहे है। समूह संयोजक ने स्वयं 
की अस्वस्थता के कारण माह सितम्बर के स्थान पर 
अक्टूबर में अपने जन्मदिवस के उपलक्ष में सभी 
संरक्षकगण, अधिशाषी परिषद, समूह संयोजकगण 
तथा समूह सदस्यों की मीटिंग एवं स्वरुचि भोज का 
आयोजन किया। 
समूह संख्या-3 

समूह संख्या-3 सिविल लाईन्स प्रबुद्ध वरिष्ठ 
नागरिकों का ऐसा समूह है जिसे सदस्यगण वरिष्ठ 
पदो अथवा सक्षम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से सम्बध 
रहे हैं सभी महानुभावों के अनुभवों तथा योग्यता का 
लाभ एक दूसरे को मिलता रहता है । लगभग ॥45 
पंजिकृत सदस्यों से समूह के 80 सदस्य सक्रिय 
रुप से समूह की गतिविधियों में भाग लेते है। सेवा 
भाव के अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति सद्भाव एवं 
दुख-सुख में भागीदारी निभाने का दायित्व सभी 
सहर्ष निभाते है। सेवा की दृष्टि से यह समूह संख्या 
के अग्रणीय समूहों में से एक है । समूह के सौजन्य से 
प्रति माह निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित होते 
हैं, यह प्रक्रिया 8 वर्षों से निरन्तर चिंरतित है। 
चिकित्सा परामर्श एवं सहायतार्थ बाहर से विशेषज्ञ 
चिकित्सकों को आमंत्रित किया जाता है। जिनमें 
अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. बी. आर. पगड़िया सोनी 
अस्पताल जयपुर, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रीमती 
नीनल मोहित, स्थानीय नेत्र विशेषज्ञ डॉ. महेन्द्र 


कोठारी , डॉ. विजयनन्द शर्मा, डॉ. रमेश भंभानी, डॉ. 
हरिदास गुप्ता, डॉ. श्रीमती रजनी भार्गव भी अपनी 
सेवाएँ देते है। जिनमें से कुछ चिकित्सक महोदय 
समूह संख्या 3 के सदस्य भी है। उस प्रकार के 
चिकित्सा शिविरों के निमित्त समूह के सदस्य श्रीमती 
एवं श्री के सी. बंसल, श्री एच. एम. दरख, श्रीमती 
पुष्पा एवं श्रो सरदार सिंह चौहान समूह संख्या 2 
से श्री ओ.पी. माहेश्वरी, कर्नल के डी. उपाध्याय 
उनकी धर्मपत्नि स्व. श्रीमती निर्मला उपाध्याय की 
स्मृति में तथा स्वम्‌ श्री के डी. उपाध्याय अपने 
जन्मदिवस के उपलक्ष में, श्रीमती सुमित्रा गोयल 
उनके पति स्वर्गीय डॉ. रामगोपाल गोयल की स्मृतियों 
में श्रीमती मंजु तोषनीवाल, तोषनीवाल इण्डस्ट्रीज 
की ओर से समूह संयोजक श्री हरिनारायण शर्मा 
अपने जन्मदिवस के उपलक्ष में श्री लक्ष्मी प्रेस की 
ओर से स्वर्गीय गोविन्द नारायण की स्मृति में 
उनकी पत्रि के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाकर 
जनवरी से दिसम्बर तक शिविरों व चिकित्सा शिविरों 
का आयोजन किया गया। 

समूह क़ै सदस्य जे .एल एन. अस्पताल में सर्वश्री 
सी .एम. सठी, जी एच. रायसिघानी, एस एस. वालिया, 
कर्नल उपाध्याय, एच.एन. दरख एवं श्री जे के . व्यास 
आदि सदस्य नियमित सेवाएँ अर्पित करते है। समूह 
की वार्षिक सभा में समूह के 75 वर्ष पूर्ण करने वाले 
सदस्यों का सम्मान किया जाता है। समूह की सभी 
गतिविधियाँ समूह स्तर पर सुचारु रुप से चलती है, 
समूह संयोजक श्री हरिनारायण शर्मा एवं संस्था के 
चिकित्सा संयोजक श्री सीएम. राठी सामूहिक तौर 
पर सभी कार्यक्रमों को उत्साह के साथ सम्पन्न करवाते 
है। 
समूह संख्या-4 

शास्त्री नगर, सर्वेश्वर नगर, जवाहर नगर, 
रेम्बल रोड व लोहाखान समूह की वार्षिक गतिविधियाँ 
एवं उपलब्धियाँ का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- 

वर्ष में समूह की सदस्य संख्या । 56 से बढ़कर 
।77 हुई और इस प्रकार सदस्यता शुल्क राशि 
लगभग 5000 रु. संस्था (अजमेर) को भेजे। वर्ष 
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भर में जन्म दिवस राशी सहयोग (केन्द्र को) लगभग 
3750/- रु. विगत वर्ष से लगभग ।600 रु. 
अधिक भेंट किये गये। इसी प्रकार वृद्धजन दिवस 
निमित्त केन्द्र को सहयोग राशि विगत वर्ष के 500 


. रु, के स्थान पर 2000 रु. भेंट की गई व अन्तर 
राजकीय सिनियर सिटिजन सम्मेलन जो की 6 
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: मार्च 203 को होना है। के लिए भी समूह की 


तरफ से 000 रु. भेंट किये गए | समूह के सहयोग 
से केन्द्र की आम सभाओं व हर गतिविधियों में समूह 
सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। व स्मारिका में 
विज्ञापन हेतु भो समूह ने तकरीबन 9000 रु. के 
विज्ञापन प्रकाशित करवाऐ। 
समूह चार हर माह नियमित अपनी बैठक 
आयोजित कर रहा है व समूह के लिए और केन्द्र की 
हर गतिविधियों के सहयोग के लिए अपनी तरफ से 
हर कार्य के लिए तत्पर रहा है। तत्पर है और आगे 
भी तत्पर रहेगा। 
- “वर्ष-202 जनवरी से लेकर 3+<दिसम्बश 


तक संमू्ह द्वारा माह अक्टूबर में बूड़ा पुष्कर. में. 


पिकनिक का आयोजन किया गया व गत वर्ष की 
तरह ही इस वर्ष भी 75 साल की आयु पूर्ण करने 
वाले सदस्यों एवं 50 वर्ष के सफल वैवाहिक जीवन 


व्यतित करने वाले सदस्यों का सम्मान समारोह बड़ी 


धूमधाम से मनाया गया। संस्था ने इस कार्यक्रम में 
गणमान्य अतिथियों को भी सादर आमन्त्रित किया 
गया । जिन्होंने पधार कर सम्मान समारोह की प्रतिष्ठा 
बढ़ाई | सभी सम्मानित होने वाले सदस्यो को शॉल, 
माला, श्रीफल व स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया 
गया इस अवसर पर समूह के प्रतिष्ठीत सदस्य श्री 
जवाहर नानकानी जी ने अपनी तरफ से एक अच्छी 
पुस्तक सभी सम्मानित सदस्यों को भेट की समूह 
उनका बहुत आभारी है | उपरोक्त कार्यक्रमों में भोजन, 
खेलकुद, मनोरंजन व स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा 
गया। व सभी भाग लेने वालो ने बहुत अच्छा सराहा। 
इस से समूह का मनोबल बहुत बड़ा और आगे भी 
इसी प्रकार के आयोजन करने का उत्साह बड़ा | इस 
समूह की कार्यविधि व समूह का नाम रोशन करने 


वाले हर एक सदस्य का समूह आभार व्यक्त करता 
है।व खास कर निम्न सदस्यों का बहुत-बहुत आभार | 
श्री रतनलाल टाक, रमेश चन्द गोयल, सम्मानसिंह, 
अशोक कुमार शर्मा, सुरेश चन्द मित्तल, आर के. 
भार्गव, अशोक सक्सेना । व खास कर समूह संयोजक 
श्री जेएस. राजावत का बहुत-बहुत आभार व इनकी 
कार्यशैली उत्तम कोठी की रही हर व्यवस्था पर | 

समूह की मासिक बैठक सामुदायिक भवन, 
पार्क नं. 2, शास्त्री नगर, अजमेर पर आयोजीत की 
जाती है। सभी समूह सदस्य हर कार्यक्रम में बड़ 
चड़कर भाग लेते है। एवं पूर्ण सहयोग हेतु तत्पर रहते 
है| समूह ने गत वर्ष महावीर इन्टरनेशनल संस्था के 
सौजन्य से 6 गरीब महिलाओं को 6 सिलाई मशीन 
(पैरो से चलने वाली) भेंट करवाई इसी प्रकार इस 
वर्ष भी 4 महिलाओं के फार्म भेजे जा चूके है। इस 
कार्य के निमित्त श्री एन.सी. पारीख का बहुत महत्वपूर्ण 
योगदान समूह को मिलता रहा है। और मिल रहा है| 
समूह इन-का आभार व्यक्त करता है। द 

समूह आगामी वर्ष के लिए विशेष ख्याति: म्लौष्त 
व्यक्तियों द्वारा गोष्ठीयाँ आयोजित करने व चिकित्सा 
शिविर लगवाने के लिए प्रयासरत है। एवं केन्द्र को 
हमेशा यथा संभव सहयोग देने के लिये सदैव तत्पर 
है। 
समूह संख्या- 5 

इस समूह की मासिक बैठक हर माह को 
सदस्य की सुविधानुसार अपने आवास पर रखते है। 
यह अवसर दो वर्ष मे एक बार आता है | इसे सदस्यगण 
सुअवसर मान के करते है। प्रतिमाह जन्मे प्रत्येक 
सदस्य को माल्यापर्ण किया जाता है और संस्था 
द्वारा प्रदत्त बधाई कार्ड दिया जाता है जो सदस्य इस 
अवसर पर नहीं आ पाता है उसे कार्ड घर पर भेजा 
जाता है। हर सदस्य चाहे वो उपस्थित हो या नहीं 
अपनी जन्मदिवस भेंट सदस्य देता है। यह करीबन 
।00 रु. प्रत्येक पुरुष सदस्य है और महिला सदस्य 
कम से कम 50 रु. संस्था को देता है जो सभी 
रकम केन्द्र को भेंट दी जाती है। इस साल इस ग्रुप 
में कुल 46 सदस्य है इस प्रकार जन्मदिवस भेंट 
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कुल 353 रु. सस्था को जमा कराई | 

इसके अलावा 75 वर्ष पूर्ण करने वाले सदस्य 
को समूह की ओर से माल्यार्पण किया जाता है, शॉल 
ओढ़ाया जाता है और नारियल भेंट किया जाता है व 
साथ में प्रतिक चिन्ह भी दिया जाता है। इस कार्य के 
लिए सदस्यो से कोई भेंट स्वीकार नहीं कराई जाती 
है। इस अवसर को अमृत महोत्सव का नाम दिया 
जाता है। यह कार्यक्रम ज्यादातर सदस्यों के घर पर 
ही रखा जाता है जिससे परिवारजन व इृष्ट मित्र भी 
भाग लेकर आनन्द पूर्वक मनाते है। 

इस ग्रुप में प्रत्येक सदस्य पुरुष 200 रु. व 
महिला सदस्य 00 रु. आवश्यक रुप से गरीबों 
हेतु दान देता है जो कि एकसाथ इक्कठा कर किसी 
आवश्यकतानुसार भेजा जाता है इस वर्ष 6800 
रु. आये जिसमें से 6000 रु. की एक बैंच 
जवाहरलाल नेहरु अस्पताल में जयअम्बे सेवा समिति 
के माध्यम से भेंट की है। इसके अलावा 6500 रु 
वृद्धजन दिवस पर आर्थिक ब्सहयोग दिया। 

इस साल प्रान्तीय अधिवेशन होने जा रहा है 
उसमे 5500 रु. अभी जमा करा दिये है और 
करीबन 7500 रु. का ओर आने बाकी है। 

इस वर्ष सम्मानित होने वाले 75 वर्ष पार चुके 
सदस्य रहे सर्वश्री जेपी. विजय, श्रीमती प्रकाशवती 
भल्ता, राजेन्द्र सिंह, इन सबने अमृत महोत्सव का 
कार्यक्रम अपने निवास पर ही रखा। इसमे जीवन 
परिचय विस्तार से बताया जाता है। 

इस ग्रुप के सदस्य श्री खेमचन्द चतुर्वेद जो 
स्वयं एक लेखक व शिक्षाविद्‌ है उन्होने इस वर्ष भी 
एक पुस्तक लिखी है- “स्वास्थ्य विचार सुखी जीवन” 
जिसको सबने सराहा है। 

संस्था के सदस्यों ने जय अम्बे में पानी के 
टेंकर हेतु सर्वश्री गजसिंह यादव ने |00 रु., 
जे.पी. विजय ।00 रु., जीके. कपिल ने 500 
रु., राजेन्द्र सिंह ने 500 रु., श्री कैलाशचन्द्र शर्मा 
ने 500 रु. कुल 3700 रु. राशी भेंट करी। 

इस ग्रुप के सदस्य सहायता हेतु आर्थिक सहयोग 
देने में सभी रुचि रखते है जिससे हमारे छोटे-छोटे 
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कार्यों के लिये अन्य जगहो से संस्थाओं में धन की 
मांग कम से कम हो। 
समूह संख्या-6 

ग्रुप संख्या-6 हाथी भाटा, अजमेर सोसायटी 
की समस्त गतिविधियों में अपना स्थान स्थापित करने 
में सफल रहा है। ग्रुप की प्रतिमाह मासिक बैठक 
आई एमए. हॉल, अजमेर में नियमित रुप से आयोजित 
की जाता है। ग्रुप में सदस्यों की संख्या ।05 है 
लेकिन 50-55 सदस्य ही ग्रुप की बैठकों में सक्रिय 
भाग लेते है। 

ग्रुप के बनाये गये नये सदस्यों का माल्यार्पण 
कर स्वागत किया जाता है और उनका परिचय 
करवाया जाता है | जिन सदस्यों का माह में जन्मदिवस 
पड़ता है उनको माल्यार्पण कर एवं बधाई कार्ड भेंट 
कर अभिनन्दन किया जाता है । जो सदस्य जिस माह 
में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है उस सदस्य का 
उसी माह में उसकी हीरक जयन्ति के उपलक्ष में उसे 
शॉल ओढ़ार माल्यार्पण कर श्रीफल एवं बचाई कार्ड 
भेट किया जाता और उनका अंभिनन्दन पत्र पढ़ कर 
सुनाया जाता है और उन्हें भेंट कर उनका विशेष 
अभिनन्दन किया जाता है । ऐसे अवसरों पर सोसायटी 
के अध्यक्ष एवं महासचिव को भी बैठक में विशेष रुप 
से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है । आलोच्च 
वर्ष में सात सदस्यों की हीरक जयन्ति मनाई गई | 
अपने जन्म दिवस के उपलक्ष में सदस्यों सोसायटी 
एवं ग्रुप को सहयोग राशि भी अपनी स्वेच्छा से भेंट 
करते है। मासिक बैठक में समूह सदस्यों द्वारा भजन 
गायन, महापुरुषों के उपदेश, धार्मिक कथाऐं, हास्यास्पद 
चुटकुले आदि नियमित रुप से सुनाकर सदस्यों का 
अच्छा मनोरंजन किया जाता है। 

समूह सदस्य बैठकों में सामाजिक सेवा प्राकृतिक 
औषधि उपचार आध्यात्मिक अनुभव की जानकारी 
का आपस में आदान प्रदान करते है। 

समूह के सदस्यों द्वारा वर्ष में पड़ने वाले दीपावती , 
होली एवं रक्षा बन्धन पर्व मिलन समारोह के रुप में 
मनाये जाते है। इन अवसर पर सदस्यो के चन्दन 
केसर का तिलक लगाकर अभिनन्दन किया जाता 
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है। इस अवसर पर सदस्यों को जीवन उपयोग मा कश्चित दु:ख भाग भवेत ॥/ 
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वस्तुएं भेंट की जाती है। समूह सदस्यों के प्रतिमाह 
सेवा संकल्प पहुचाने की उचित व्यवस्था है। इसमें 
: किसी प्रकार का अपवाद नही है | सभी सदस्य मिलकर 
चलते है एक दुसरे का आदर करते है। 
समूह संयोजक श्री जयनिवास लखोटिया द्वारा 
प्रत्येक सदस्य से हर माह व्यक्तिगत रुप से सम्पर्क 
किया जाता है। 
समूह संख्या-7 
हमारे ग्रुप नं. 7 सीनियर सिटीजन सोसायटी 

मासिक मिटींग प्रत्येक महीने के आखिरी मंगलवार 
को आयोजित की जाती है। सर्दी के दिनों में यह 
मिटींग अपरान्ह 4.00 बजे से सायं 5.00 बजे 
तक आयोजित की जाती है। गर्मी के दिनों में यह 
मिटींग 5.60 से 6.00 बजे तक आयोजित होती 
हैं। हमारे ग्रुप में कुल 57 सदस्य है। हमारे ग्रुप म॑ 
20-25 सदस्य बीमार हैं। मिटींग में नियमित | 5- 
20 सदस्य रहते हैं प्रत्येक मिटींग में नियमित योग 
प्राणायाम प्रार्थना का कार्यक्रम होता हैं। मिटींग में 
किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाकर उसका प्रतिबोध 
सुनते हैं। इस वर्ष हमारे ग्रुप को पू. श्री राजेश 
मुनिजी (जैन संत) का सानिषध्य प्राप्त हुआ। महाराज 
श्री का 3-4 मिटींग में मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ। 
प्रत्युके सदस्य के जन्मदिवस पर माल्यार्पण कर 
कार्ड दिए जाते है। उनके दीर्घायु होने की कामना 
की जाती हैं। मिटींग के अन्त में अल्पाहार का भी 
कार्यक्रम होता हैं। इस वर्ष सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
रही कि जैन संत का सानिध्य प्राप्त हुआ यह बहुत 
बड़ी उपलब्धि हैं| इसी सत्र में वरिष्ठ नागरिक संस्थान 
का पंचम अधिविशेन भी हमारी अजमेर की लोक 
प्रिय संस्था एवं भारतवर्ष में प्रच्यात सीनियर सिटीजन 
सोसायटी द्वारा 6 मार्च शनिवार को आयोजित 
किया जा रहा हैं| में इस अधिवेशन की सफलता की 
कामना करता हूँ। 

सर्वे भवन्तु सुखिन:।/ 

सर्वे सनन्‍्तु निरामया ॥/ 

सर्वे भद्राणि पशयन्तु।/ 
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समूह संख्या-8 

समूह संख्या-8 केसरगंज संयोजक श्री पी:डी 
अग्रवाल के संयोजन में प्रतिमाह निरंतर मासिक 
बैठक आदि कर रहे हैं। समूह के सदस्य केन्द्र की 
समस्त गतिविधियों में भाग लेते हैं एवं यथा संभव 
समय-समय पर सहयोग राशि प्रस्तुत करते है। 
अन्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सर्वश्री पी डी. अग्रवाल, 
बाबुलाल अग्रवाल, भ्रमस्वरूप अग्रवाल, हीरालाल मैसी, 
गंगाप्रसाद एवं श्रीमती कमला सक्सेना ने 500 रु. 
प्रति और सर्वश्री कैलाश नारायण शर्मा, विजयसिंह 
एवं श्री दयाशंकर गोयल ने 00 रु. प्रति सप्रेम भेंट 
किये। इसके अतिरिक्त जन्मदिवस भेंट स्वरूप भी 
सदस्यगण केन्द्र को सहयोग प्रदान करते है। वर्ष में 
6300 रु. कुल तथा पंचम राज्य स्तरीय अधिवेशन 
के निमित्त श्री हीरालाल मैसी और श्री पी डी. अग्रवाल 
ने 500 रु. सप्रेम भेंट किये। 

मई-202 में मदरस डे एवं जून में फादरस 
डे मनाया गया समूह सदस्यों ने दोनो पर अपने- 
अपने विचार रखे | समूह संयोजक श्री पी डी. अग्रवाल 
ने नई सी टी.एस. चैक बुक के बारे में जानकारी दी। 
मार्च- 3 के पश्चात्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र में इस सिस्टम का 
आरम्भ किया जायेगा। जिसमें सुविधा तथा सुरक्षा 
दोनो निहित है। श्री मोतीमणी ने कानूनी जानकारी 
मुख्तियारनामा वसियतनामा, गोदनामा इकरारनामा 
आदि सम्बन्धित जानकारी दी। वर्ष 202 में ॥2 
नये सदस्य भी बनाये गये जिनका स्वागत किया 
गया | 

प्रति माह, माह में जन्मे सदस्यो को संस्था के 
जन्मदिवस बधाई कार्ड के साथ बधाई दी जाकर 
उनके निरोग एवं दीर्घायु की कामना की जाती है एवं 
स्वादिष्ट अल्पाहार का आयोजन होता है | वर्ष-2 0 2 
में समूह के दिवंगत सदस्यों को उनके निवास स्थान 
पर संवेदना संदेश भेजे गये एवं दिवंगत आत्मा को 
श्रंद्धाजली अर्पित की गई | मनोरंजन तथा आध्यात्म 
की कड़ी में स्वय समूह संयोजक, सर्वश्री ओ.ी. 
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सिंघल, मोतीमणी , छगनलाल अग्रवाल, अजय मेहरा, 
नारायणदास मीरचंदानी, दयाशंकर गोयल, नानक 
चोटरानी, घनश्याम गर्ग आदि का विशेष योगदान 
रहता है। समूह की आय-व्यय का ब्यौरा, समूह 
कोषाध्यक्ष श्री ओ.पी. सिंघल रखते तथा वर्षानुसार 
प्रस्तुत करते है। समूह की ओर से 00। का 
गोशाला में चारा भेंट किया गया। अजमेर मेराथन में 
समूह के 4 सदस्यों ने भाग लिया। 

संस्था केन्द्र एवं कार्यकारिणी के मार्गदर्शन के 
अनुसार समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, 
जिसमें अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता महासचिव श्री आर एस. 
निर्बान, वित्त सचिव श्री सुरेश अग्रवाल का विशेष 
योगदान रहा। 
समूह संख्या-9 

अलवर गेट समूह संख्या-9 की ओर से समूह 
संयोजक श्री नन्‍्दकिशोर शर्मा ने सभी संस्था सदस्यो, 
अध्यक्ष एवं मंच क निमित्त नूतन वर्ष 203 की 
शुभकामनाओं एवं अभिनन्दन के साथ निम्न प्रगति 
रिपोर्ट प्रस्तुत की - 

दिसम्बर-2 0 । 2 तक समूह की सदस्य संख्या 
।43 हो गई है, समूह की मासिक बैठक प्रति माह 
द्वितीय रविवार को सर्दी में सायं 4 बजे और गर्मी में 
सायं 5 बजे से रेलवे सिगनल शॉप मजदूर संघ 
कार्यालय, मार्टिनडल ब्रिज, श्रीनगर रोड पर विधिवत 
आयोजित की जाती है। औसतन समूह के एक तिहाई 
सदस्य ही उपस्थित हो पाते है। समूह की बैठक 
निमित्त प्रत्येक सदस्य को मासिक सेवा संकल्प पर 
लिखकर सूचना दी जाती है वरिष्ठताक्रम से सभी 
सदस्यों को अध्यक्षता करने का आग्रह किया जाता 
है । उनके गुलाब पुष्प के साथ स्वागत के पश्चात ईश 
प्रार्थना, 20 एक्युप्रेशर तालिया, तीन बार हास्यासन 
5 बार उच्च स्वासन क्रिया एवं तीन बार ऊँ उच्चारण 
किया जाता है | माह में जन्में समूह सदस्य को संस्था 
द्वारा दिये गये जन्मदिवस बधाई कार्ड एवं गुलाब 
पुष्प के साथ सभाध्यक्ष द्वारा बधाई एवं शुभकामना 
दी जाती है। बैठक में सेवा संकल्प में छपी सूचनाओं 
एवं अन्य कार्यक्रमों को पढ़कर विचार विमर्श किया 


जाता है तथा उनसे सबंधित गतिविधियों पर समूह 
द्वारा निर्णय लिये जाते है। समूह द्वारा पृथक से 
उपलब्ध रसीद बुक में सभी सदस्यों द्वारा जन्मदिवस 
अथवा अन्य आर्थिक सहयोग राशि का लेख सम्बन्धित 
सदस्यता को दिया जाता है। केन्द्र द्वारा केन्द्रीय 
सहयोग की राशि को लेख सम्बन्धित सदस्या को 
दिया जाता है। केन्द्र द्वारा केन्द्रीय सहयोग की राशि 
की रसीद प्राप्त होने पर सम्बन्धित सदस्य को दी 
जाती है। समूह की प्रत्येक बैठक में वर्ष भर में आने 
वाले धार्मिक त्योहार एवं अन्य पर्व सभी सदस्यपूर्ण 
हर्षक्लास से मनाते है एवं अपने विचार प्रकट करते 
है। | 

समूह सदस्य बैठकों में सामाजिक सेवा प्राकृतिक 
औषधिय उपचार सेवा आध्यात्मिक अनुभव प्राथमिक 
सहायता के अतिरिक्त अन्य विषयों पर आपसी चर्चा 
कर विचारों का आदान प्रदान करते है। प्रतिवर्ष माह 
जनवरी में समूह अपने सदस्यों जिन्होने अपने जीवन 
के 75 वर्ष पूर्ण किये है का, रोली मोली, पुष्पमाला, 
शॉल एवं श्रीफल भेंट करके सम्मान करता है। इस 
अवसर पर संस्था के उच्चाधिकारियों एवं शहर के 
विशिष्ट व्यक्तियों को आंमत्रित किया जाता है, समूह 
द्वारा इस अवसर पर सामुहिक भोजन अथवा पुष्ठ 
अल्पाहार आयोजित किया जाता है। 

समय-समय पर समूह द्वारा आई केयर 
फाउडेशन आफ इडिंया द्वारा आयोजित नेत्र प्रशिक्षण 
एवं निशुल्क चश्मा वितरण जो कि समूह के राजकीय 
स्कूलो यथा जादूगर, अलवर गेट, श्रीनगर रोड, 
नगरा, भजन गंज आदि पर आयोजित होते हैं पर 
आर्थिक सेवाएँ दी जाती है। इसीक्रम में समूह द्वारा 
जरूरतमंद छात्रों को स्वेटर पैन, पेंसिल नोट बुक 
आदि भेंट की जाती है। 

समूह द्वारा इस वर्ष रक्षा बंधन, मकर संक्राति 
व दीपावली पर्व पर लोहागल रोड, अपना घर आश्रम 
के 70 अक्षम सदस्यो को सम्मानित किया गया तथा 
सहानुभूति प्रकट की गई, उन अवसरों पर उनके 
निमित्त स्वादिष्ट भोजन, फलाहार एवं मिष्ठान का 
आयोजन रखा गया। साथ ही अपना घर आश्रम को 
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2| रु. का आर्थिक सहयोग, सूखी खाद्य सामग्री, 
टोस्ट, बिस्केट, सूतती एवं गर्म कपडे उपलब्ध करवाये 
गये, इसीक्रम में कोटड़ा स्थित जय अम्बे सेवा समिति 
वृद्धाश्रम, फाईसागर गौशाला तथा बालसदन में 
आर्थिक सहयोग दिया गया। समूह सदस्य अपने 
निवास स्थान पर पक्षियों के लिए दानापानी की 
व्यवस्था रखते है। समूह सदस्य एस.बी.आई लोको 
ब्रांच में पेशनर्स के पीपीओ नोमोनेशन फार्म, लाईफ 
सर्टिफिकेट की जानकारी एवं उससे सम्बन्धित सभी 
सेवाएँ प्रति माह अर्पित करते है। समूह संयोजक 
निजी तौर पर प्रति वर्ष नववर्ष पाकेट कलैण्डर 
मौजुदा ट्रेनो की समय सारिणी, रक्तदान, नेत्रदान, 
देहदान, प्रेरणा संदेश, पर्यावरण, ध्वनि, वायु प्रदूषण, 
उन्मूलन हेतु संदेश आदि बनाकर प्रचुर मात्रा में 
वितरित करते है। इस वर्ष की वार्षिक गीठ अगस्त 
माह में अजमेर पुष्कर रेल द्वारा आवागमन के साथ 
पुष्कर में आयोजित की गई। 

बैठक में समूह सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक 
कार्यक्रम रखा गया | कार्यक्रम के प्रमुख प्रस्तुत करता 
श्री एव श्रीमती ज्ञानचन्द गुप्ता, श्री के जे ज्ञानी, श्री 
निरंजनदास गोसाई, श्रीमती कुसुम गौतम, श्रीमती 
सुधा गुप्ता, श्री गंगासहाय शर्मा, श्री सत्यप्रकाश 
ओझा रहे। 

वर्ष-20 2 में समूह के दिवंगत श्री सुमेरचन्द 
जैन एवं श्री निरंजनदास गोसाई को श्रद्धाजंली अर्पित 
की गई और समूह में ।0 नये सदस्यों का स्वागत 
किया गया। 
समूह संख्या-0 

मासिक मिटिंग में औसत उपस्थिति । 5- 

2० के करीब से बढ़कर 35-4० तक पहुँच गई 
है। मीटिंग की उपयोगिता में वृद्धि, सार्थकता में वृद्धि 
व कार्यकारणी का सहयोग व मार्गदर्शन मिलता 
रहता हैं। श्री के सी. गुप्ता जी (अध्यक्ष) श्रीमती शीला 
जी सक्सेना (उपाध्यक्ष) व श्री आर एस. निर्वाण जी 
(महासचिव) आदि अधिकांश का ससज्निध्य प्राप्त होता 
हैं। पूर्व में अधिकतर मीटिंग विद्यासागर पब्लिक 
स्कूल, विनयनगर भवन में आयोजित होती रही है, 
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लेकिन वर्तमान में स्वेच्छा से ही सदस्यों का आग्रह 
रहने लगा है कि माह में जन्मदिन होने के फलस्वरूप 
मीटिंग उनके निवास स्थान पर रखी जाए | पारिवारिक 
भवना के विकास के फलस्वरूप ऐसा हुआ हैं। 

इस सत्र में लगभग 2० नये वरिष्ठ नागरिकों 
ने सदस्यता ग्रहण कर ली है तथा 5 सदस्यों के 
द्वारा 59० रू जमा करा पहचान पत्र भी प्राप्त कर 
लिए गए है | सीनियर सिटीजन सोसायटी का सदस्य 
बनाने हेतु सर्वाधिक योगदान श्री ओमप्रकाश जी 
कच्छावा का रहा है, सहयोग में भागीदारी सर्व श्री 
एस के. जैन, आर सी. चौहान व ओ.पी. चौरसिया 
का भी रहा हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं। सामूहिक 
संगोष्ठियों में भी ग्रुप के सदस्य अपनी भरपूर सेवाएँ 
देले है| 

अजमेर मेराथन में भाग लेने हेतु ग्रुप के 
वरिष्ठ सदस्य श्री नाथूराम जी अरोड़ा उम्र 92 वर्ष 
प्रात: 7.०० बजे ही पैदल मैदान पर पहुँच गए। 
मुझसे सम्पर्क कर अध्यक्ष जी केसी.गुप्ता जी व 
ओमप्रकाश कच्छावा व लैंस उपाध्यक्ष श्रीमती शीला 
सक्सेना के साथ संभागी बने | महिला सदस्यों ने भी 
मैराथन में भाग लिया। श्री मती पुष्पा चौहान व 
श्रीमती पुष्पा कच्छावा आदि ने मैराथन में भाग लिया। 
श्री आर सी. चौहान ने खुली जीप की व्यवस्था कर 
सराहनीय कार्य किया, जिसमें ०3 वर्षीय बुजुर्ग के 
साथ मैराथन में भाग लिया । सांयकालीन कार्यक्रम में 
लगभग 4० सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दी। 

ग्रुप ० के कोषाध्यक्ष जी महेन्द्र कुमार जी 
सिपाणी ने सर्वप्रथम ०,००० रू की व्यक्तिगत 
सहयोग राशि 6 मार्च 2०043 के राज्य स्तरीय 
अधिवेशन के लिए प्रदान कर अनुकरणीय कार्य 
किया हैं ।इसके लिए उनका माल्यार्पण कर सार्वजनिक 
अभिनन्दन किया गया। 

फरवरी 2०3 की मासिक मीटिंग श्री 
नाथू राम जी अरोड़ा के निवास स्थान पर आयोजित 
की गई उनका जन्म दिवस भी इसी माह में आता हैं। 
इस मीटिंग में श्री गुप्ता जी, श्री विजय वर्गीय जी व 
महासचिव श्री निर्वाण जी का सनिध्य प्राप्त हुआ। 
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राज्य स्तरीय सम्मेलन के लिए लगभग 8 ,०00० रू 
की राशि एकत्र हुई। आई केयर फाउण्डेसन के 
पदाधिकारी श्री के सी. गुप्ता को ०० रू श्री 
अरोड़ा द्वारा प्रदान किये गये। 
9 मार्च 2० 3 की मासिक मीटिंग श्री पुखराज जी 
बारिया के निवास स्थान पर आयोजित होगी उनका 
जन्मदिन इसी माह में हैं। उनकी ओर से उल्पाहार 
की व्यवस्था होगी। राज्य स्तरीय सम्मेलन हेतु शेष 
रहे सदस्यों द्वारा और राशि जमा कराई जाएगी। 
इस ग्रुप ने वरिष्ठ नागरिक दिवस पर भी 8,००० रू 
की राशि एकत्र कर जमा करवाई, जब कि पूर्व में 
20०० रू जमा होते रहे हैं। 
प्रत्येक माह की मीटिंग हर्षोल्लास के साथ 

जन्मदिन की मिठाइयों व बधाइयों के साथ सम्पन्न 
होती हैं। परमेश्वर से प्रार्थना है कि यह परिवारिक 
भावना और अधिक विकसित हो। 
समूह संख्या-44 

समूह संख्या-4 | की बैठक प्रतिमाह होती है। 
वर्ष 202 में इस समूह द्वारा जन्मदिवस पर केन्द्र 


' को 3955 रु. सप्रेम भेट किये गये। 


प्रतिमाह बैठक में जिनका जन्मदिवस होता है 


: उन्हें माल्यार्पण कर बधाई कार्ड देकर सम्मानित 
किया जाता है तथा उन्हीं के द्वारा स्वरुचि भोज का 
. आयोजन प्रतिमाह किया जाता है। 


मंनोरजन की कड़ी में सदस्यों द्वारा देशभक्ति 
के गीत, जन्मदिन मुबारक, ज्ञानवर्धक बातें एवं चुटकुले 
व हास्य व्यंग सुनाये जाते है। 

प्रतिमाह जन्में सदस्य केन्द्र को रुपयो में भेट 
राशि भी करते है। सदस्यों के मनोंरजन हेतु हाऊजी 
के गेम खिलाये जाते है। 

नये सदस्य बनाने में भी समूह द्वारा काफी 
प्रयास किया जाता है। अन्य कोई निर्णय लिया जाता 
है तो मिलकर के लिया जाता है। 
समूह संख्या-42 

आदर्श नगर समूह में लगभग 40 सदस्यों 
का प्रतिनिधित्व करते हुए समूह के सभी सदस्यों का 
आभारी हूँ, इस समूह में मुख्यतः अध्यक्ष महोदय का 


मार्गदर्शन सराहनीय है, समूह में प्रतिमाह समूह की 
बैठक होती है, इस बैठक में जन्मे सदस्यों का 
जन्मदिवस सहउल्हास मनाया जाता है तथा मनोंरजक 
कार्यक्रम, गायन, नृत्य, कविता आदि तो होती ही है, 
साथ ही हाऊजी भी खिलाई जाती है। सदस्यों की 
ओर से मिलकर सहभोज होता है, समूह के सदस्य 
जो 75 वर्ष की आयु प्राप्त किये होते है उन्हें प्रशस्ति 
पत्र देकर शॉल नारियल देकर सम्मानित करते है। 
समूह में सदस्यों द्वारा सहर्ष सोसायटी को जन्मदिवस 
राशि भी लगातार दी जा चुकी है, यह लगभग 800 
रुपये दिये जा चुके सन्‌ 2042 में समूह और 
सहयोगो से मिलकर लगभग 23,000 रु. वृद्धजन 
दिवस पर इकट्ठे करके दिये जा चुके है, समूह 
लगातार चार वर्षों से प्याऊ का भी संचालन कर रहा 
है। इसकी देखभाल का श्रेय श्रीमान्‌ एच.पी. तिवारी 
को है। 

साथ ही प्रादेशिक अधिवेशन हेतु भी समूह की 
ओर से 7,500 रु. दिये जा चुके है। सदस्यों 
द्वारा व्यक्तिगत दिये गये धन की राशि भी शामिल है 
और इसमें भी सदस्यो का सहयोग होगा, समूह का 
कोई निर्णय, जनजात्रिंक प्रक्रिया से होता है। 

इस समूह द्वार प्याऊ के अलावा आदर्श नगर 
बालिका विद्यालय को वर्षभर की गतिविधियों में सहयोग 
दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर 
छात्रों को नाश्ता दिया जाता है। समूह के प्रयास से 
जय अंबे सेवा समिति 2। स्वेटर ॥8 जोड़ी जूते 
बच्चों को दिलाये तथा आई केयर फाउन्डेशन के 
सहयोग से नेत्र परीक्षण कर 5 छात्राओं को चश्मे 
दिलाये | 
समूह संख्या-43 

भजनगंज एक बहुत बड़ी इकाई के रुप में 
संस्था के प्रति कर्तव्य परायण एवं सहयोगकर्त्ता के 
रुप में उपलब्ध है। क्षेत्र में ग्रुप नं. ।3 में तानाजी 
नगर बिहारी गंज, हनुमान नगर, श्रंगार चंवरी, अंगीरा 
नगर, धाननाडी रोड, धोला भाटा रोड, जोन्सगंज व 
बनियो वाली गली सम्मलित है। 

समूह में ।80+ सदस्य है, वार्षिक गतिविधियाँ 
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निम्न प्रकार है। 202 में ।2 नये सदस्य समूह/ 
संस्था से जोडे गये है। जिन का सदस्यो द्वारा स्वागत 
किया गया है, वर्ष में जन्मदिवस भेंट स्वरूप 
लगभग। 00 सदस्यो द्वारा वर्ष भर में 695 रु. 
की राशि भेट स्वरूप केन्द्र को दी गई है, वृद्धजन 
दिवस । अक्टूबर के निमित्त समूह तेरह की ओर से 
।4 सदस्यों ने 7667 रु. का सहयोग दिया है। 
वर्ष में 75 वर्ष से अधिक आयु के 6 सम्मानीय 
सदस्यो का समूह की ओर से स्मृति चिन्ह श्रोफल, 
बधाई पत्र एवं शॉल ओढ़ाकर पूर्ण उत्साह के साथ 
सम्मानित किया गया है। समूह के तीन सदस्यों को 
वृद्धजन दिवस पर 80 वर्ष पूर्ण किये जाने पर संस्था 
द्वारा तथा एक सम्मानित सदस्य को 90 वर्ष पूर्ण 
होने पर समूह द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रति 
माह समूह के माह में जन्मे सदस्यो का विधिपूर्वक 
सम्मान किया जाता है। मासिक बैठकों में सदस्यों 
की उपस्थिति 70-85 तक रहती है। समूह की 
मासिक बैठकों के लिए समूह के सदस्य श्रीमती 
राधिका अग्रवाल एवं श्री सुरेश अग्रवाल (वित्त सचिव) 
अपने निजी समारोह स्थल राधिका विला को निशुल्क 
उपलब्ध करवाते है। समूह तथा संस्था की ओर से 
उनका बहुत आभार व्यक्त किया जाता है। मासिक 
बैठको ने संस्था अध्यक्ष महासचिव एवं अन्य 
कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को समय- 
समय पर विधिवत आंमत्रित किया जाकर आथितेय 
प्रदान किया जाता है। समूह के सदस्य मासिक 
बैठको में मंनोरंजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धार्मिक 
भजन, कीर्तन संगीतमय गायन हास्य चुटकुले स्वास्थ्य 
सम्बन्धी जानकारियाँ तथा योग पर चर्चा की जाती 
है ।समूह की समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन 
वांछित सहयोग उपलब्ध करवाना तथा समूह के 
सदस्यो द्वारा समूह के लिए स्नेहयुक्त वातावरण 
उपलब्ध करवाना आदि सभी कार्य समूह संयोजक 
श्री बी. आर. दोहरे बैठकों का सफल संचालन तो 
करते ही है सभी सदस्यों के प्रति ससम्मान भाईचारा 
प्रकट करते है सभी सदस्य एक दूसरे के दुख सुख 
में सम्मलित होते है। समूह संयोजक श्री बी.आर. 
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दोहरे सदस्यों के सहयोग स्नेह और प्रेम की वजह से 
गत ॥3 साल से समूह की सेवा कर रहे है। 
समूह संख्या-4 

वर्ष-202 में समूह संख्या 4 की 
गतिविधियाँ | वर्ष में समूह के निम्नाकिंत सदस्यों 
द्वारा जन्मदिवस के उपलक्ष में उनके समक्ष अंकित 
राशी प्राप्त कर जमा कराई गई :- 
. श्री सुगनसिंह गोगावत-20| रु. 
2. श्रीमती शीतल कँवर गौड-0। रु. 
3. मेजर आर एस. चौहान-500 रु. 
4. श्री ओपी. भार्गव-5। रु. 
5. श्रीमती सुमन भार्गव-5। रु. 
6. श्रीमती वीना श्रीवास्तव-।0। रु. 
7. श्रीमती पूनम चतुर्वेदी-5। रु. 
8. श्री रविनन्दन शर्मा-5। रु. 
9. श्री श्रीकृष्ण शर्मा-5] रु. 
0. श्री प्रहलाददास सोगरा-5। रु. 
4. श्री नारायण सिंह-54 रु. 
2. श्री किशनसिंह महर-00 रु. 
3. श्री एन.के. त्रिपाठी-40। रु. 
।4. श्री जेपी. गुप्ता-5। रु. 
।5. श्रीमती राजरानी वर्मा-500 रु. 
6. श्री लादूराम कच्छावा-00 रु. 
7. श्री डीके . जैन-] 0 रु. समूह हेतु-] 00रु 
।8. श्री होरालाल साँखला-4 0। रु. 
9. श्री गोपालकृष्ण जारोटा-5। रु. 
20. महारानी जीराटो-5। रु. 

इसके अतिरिक्त सुश्री राजरानी वर्मा ने बड़े 
दुखित हृदय से अपने भाई के स्वर्ग हो जाने पर 
उनकी याद में समूह के उपयोग हेतु रु. 500 दिये। 
दिनांक 25.2.2 को सुश्री कमला चतुर्वेदी का 
स्वर्गवास हो गया। 
समूह संख्या- 5 

रामगंज अजमेर शहर की सीनियर सिटीजन 
सोसायटी रामगंज सबसे बड़ा समूह है, आलोच्य वर्ष 
2042- 3 में सदस्यता 267 से बढ़कर 3॥3 
हो गई है, सभी सदस्य समूह के कार्यक्रमों में आमोद- 
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प्रमोद के साथ सुख शांति का अनुभव करते है, 


से अपनी सेवाएँ देते है। क्षेत्रिय पार्षद श्रीमती हेमलता 
मासिक बैठकों में 90 से 00 तक उपस्थिति 
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रहती है जो कि समूह की सक्रियता एवं कार्यशैली के 
प्रति संतोष प्रकट करती है| उपरोक्त दोनो माप दण्ड 
संस्था के किसी भी समूह से अग्रणीय है, समूह के 
पास मासिक बैठक के लिए स्थाई भवन (प्रार्थना पर) 
स्वयं का माइक, कुर्सियाँ दरिया पखें आदि उपलब्ध 
है, मासिक बैठक में माह में जन्में सदस्यों के जन्मदिवस 
बधाई कार्ड के साथ धूमधाम से मनाया जाता है वे 
स्वेच्छा से जन्मदिवस भेंट स्वरूप केन्द्र समूह को 
आर्थिक योगदान करते है। इस प्रकार की राशि प्रति 
माह 500 रु. के लगभग प्राप्त होती है। सदस्यगण 
सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमो के रुप में मासिक 
बैठको में भजन गीत कविताएँ प्रस्तुत करते है। इस 
आयोजन का प्रश्नोत्री कार्यक्रम विजयी को पुरुस्कृत 
करता है। संस्था की अन्य गतिविधियों के अन्तर्गत 
आर्थिक सहयोग के रुप में इस वर्ष वृद्धजन दिवस । 
अक्टूबर, भेंट स्वरूप कुल । 2500 , समूह सौजन्य 
से विज्ञापन 000, राज्य स्तरीय अधिवेशन मार्च 
203 हेतु अग्रिम 2500 रु. का सहयोग दिया 
गया है। 

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष 75 वर्ष पूर्ण करने 
वाले सर्वश्री एच.पी. कोहली, रवीशंकर मिश्रा, वी पी. 
झा, भंवरलाल तंवर, श्रीराम वर्मा को शॉल ओढ़ाकर 
श्रीफल भेट के साथ सम्मानित किया गया। समूह 
द्वारा आयोजित मासिक बैठकों में समूह सदस्यों 
द्वारा समय-समय पर उनके जन्मदिवस एव अन्य 
सुअवसरो के आधार पर स्वरुचि भोज/अल्पाहार 
आयोजित किये जाते है। इस वर्ष को समूह की वर्षा 
कालीन पिकनिक बीसलपुर बांध पर 70 सदस्यों 
की उपस्थिति में उल्हासपूर्वक आयोजित की गई। 
मासिक बैठकों में शहर के विशिष्ट प्रतिनिधि यथा, 
डाक्टर साहित्यकार, अर्थशास्त्री, जनप्रतिनिधि भी 
आमंत्रित किये जाते है। 

समूह के पास डॉ. सुभाष माहेश्वरी के सौजन्य 
से उपलब्ध एक विवाह केन्द्र एवं वाचनालय ब्यावर 


शर्मा के सौजन्य से तीन दैनिक समाचार पत्र एवं 
कुछ पत्रिकाएँ नियमित उपलब्ध की जा रही है। 
समूह सदस्य भी अपने सहयोग से अन्य पत्रिकायें 
नियमित उपलब्ध करवाते है। वाचक सदस्यों की 
उपस्थिति ।7-8 रहती है दिवा केन्द्र सुबह 2 
घण्टे तथा शाम को .30 घण्टे पुस्तक वाचन एवं 
इण्डोर गेम्स, कैरम, चैस, लुडो, ताश आदि के लिये 
खुला रहता है, वाचनालय पाक्षिक पत्रिकाएँ अन्य 
पाठय सामग्री तथा अन्य अनुदानित पाठय पुस्तकों से 
परिपूर्ण है पुस्तके सदस्यो को घर ले जाकर पढ़ने 
की अनुमति भी है, सीनियर सिटीजन सोसायटी 
अजमेर केन्द्र द्वारा इस दिवा केन्द्र निमित्त 400 रु. 
की अंशदान राशि प्रति माह मिलती है। समूह के दो 
सदस्य नियमित दिनांक 28 से 6 तक पीएनबी. 
बैंक रामगंज शाखा में पेंशन वितरण सहायतार्थ अपनी 
सेवाएँ देते है इसी प्रकार दिवा केन्द्र तथा रामगंज 
स्थित रेलवे अस्पताल में भी समूह के दो सदस्य 
मरीजों की सेवार्थ सेवाएं देते है। समूह संयोजक श्री 
जेपी. शर्मा समूह का संचालन सफलता पूर्वक कर 
रहे है। 
समूह संख्या-6 

फाईसागर रोड अजमेर वर्ष 202 में प्रगति 
के नये सोगान पर अग्रसर है मासिक सभा नियमित 
रुप से आयोजित की जाती है मासिक सभाओं में 
स्वास्थ्य सामाजिक घटनाक्रम आध्यात्म व वृद्धजनो 
से सम्बन्धित समस्याओ पर विचार विमर्श व चर्चा की 
जाती है सभी सदस्य गीत-भजन-चुटकले-गेम आदि 
मनोरंजन में प्रफुल्लित होकर भाग लेते है मासिक 
सभा में पूर्व में कम लोग ही उपस्थित होते थे वर्तमान 
में 45-50 जनो की उत्साहजनक उपस्थिति रहती 
है। मासिक सभा में माह के दौरान जन्मे सदस्यों को 
जन्मदिवस पर पुष्पाहार बधाई पत्र व समूह गान 
द्वारा बधाइयों व शुभकामना दी जाती है | वर्ष 20॥ 2 
में 8 नये सदस्य व एक सदस्य का अन्य समूह से 
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स्थानान्तरण के साथ ही समूह की सदस्य संख्या 
00 से अधिक हो गई है। 
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रोड पर उपलब्ध है। दिवा केन्द्र पर सदस्य स्वेच्छा 
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समूह के 47 सदस्यों ने अपने जन्मदिन पर 
समूह को तथा केन्द्रीय संस्था को अपना योगदान 
दिया है | वृद्धजन दिवस पर समूह की ओर से 200 
रु. इककीस सौ रुपये का योगदान दिया गया है। वर्ष 
के दौरान 3 सदस्यो को 75 वर्ष से अधिक आयु 
पूर्ण होने पर शॉल नारियल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित 
किया है। माह सितम्बर- 2 में समूह के सदस्यो 
द्वारा पुष्कर ट्रेन से जाकर पिकनिक का भरपूर 
आनन्द लिया। माह दिसम्बर-। 2 से नाडी विशेषज्ञ 
योगाचार्य डॉ. आर एन. शर्मा द्वारा 7 दिन का शिविर 
समूह के लाभार्थ लगवाया गया। समूह की प्रगति व 
संचालन में सोसायटी के अध्यक्ष व महासचिव के 
मार्गदर्शन का भी योगदान रहा है। समूह के सभी 
सदस्यों का भी पूर्ण सहयोग रहा है। तथा सर्व श्री 
अशोक गोयल, रामेश्वरलाल सुगन्ध, महेश जोशी, 
श्री भागवत जैन व सत्यनारायण वर्मा का विशेष 
योगदान रहा है। 
समूह संख्या-7 

हरीभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार एवं कोटडा 
समूह की नियमित बैठकें समूह सदस्यों के निवास 
स्थान पर या जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम पर पर 
आयोजित की जाती है समूह द्वारा आयोजित कार्यक्रमों 
में समूह सदस्य बढ़चढ़कर भाग लेते है। समूह के 
सदस्य श्री हनुमान प्रसाद चौहान ने राज्य स्तरीय 
अधिवेशन हेतु 500 रु. तथा समूह नं. ।7 के 
सौजन्य से 00 रु. भेंट किये गये। साथ ही सभी 
सदस्यों ने आश्वासित किया कि राज्य स्तरीय अधिवेशन 
में पूर्ण सहयोग देगें। अन्तराष्ट्रिय वृद्धजन दिवस । 
अक्टूबर 202 पर समूह के 8 सदस्यों ने केन्द्र 
को 500 रु. प्रति राशि भेंट की जन्मदिवस भेट 
स्वरूप समूह के सदस्यों द्वारा वर्षभर में कुल 3000 
रु. भेंट स्वरूप दिये गये। 

समूह के सदस्य अन्य सामाजिक कार्यो जैसे 
नेत्रदान शिविर जे एल एन. अस्पताल में गरीब अश्रितो 
की सेवा हेतु कार्य, वृद्धाश्रम में आर्थिक सहयोग 
समूह के अथवा अन्य वरिष्ठ जनो के बिजली पानी व 
टेलीफोन के बिल जमा कराने में सहयोग देने का 


तत्परता से सहयोग प्रदान करते है। सभी आर्थिक व 
सेवा सम्बन्धी सहयोग देने को तत्पर रहते है। समूह 
द्वारा दिसम्बर माह में पिकनिक आयोजित की गई 
जिसमें हाऊजी व अन्य कार्यक्रम भजन इत्यादि का 
आयोजन रहा। सभी सदस्यों ने पिकनिक का भरपूर 
आनन्द लिया। समूह अपनी गतिविधियों सुचारु रुप 
से आयोजित करते हुऐ प्रगति की ओर अग्रसर है। 
इस वर्ष समूह में दिसम्बर मास तक ॥5 नये सदस्यों 
का स्वागत किया गया। समूह के दो सदस्य वर्ष में 
दिवगंत हुए उन दोनो के प्रति समूह श्रद्धांजली अर्पित 
करता है। 

समूह संयोजक श्री आर.पी. माहेश्वरी समूह के 
सभी सदस्यो के सराहनीय सहयोग के लिए आभार 
व्यक्त करते है। 
समूह संख्या-8 , 

धोलाभाटा अजमेर वर्ष-2042 में नियमित 
मासिक बैठके नियमित रुप से दिवा केन्द्र पर 
आयोजित की जाती है वार्षिक बैठको में सदस्य 
भजन, कविताएँ, गजल, रुवाईयाँ एवं स्वरचित रचनाएँ 
सुनाते है मासिक बैठकों में समूह के सदस्यो का 
जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है सदस्यो को 
बधाई पत्र देकर सम्मानित किया जाता है तथा 
सदस्यगणो द्वारा आप भी स्वेच्छा से जन्मदिवस पर 
भेट स्वरुप केन्द्र व समूह को आर्थिक सहायता देते 
है।वर्ष 202 में ।253 रु. की राशि भेंट स्वरूप 
दी गई। 

इसके अतिरिक्त भी समूह के सदस्य वृद्धजन 
दिवस पर भी सहयोग राशि भेंट करते है | वर्ष 204 2 
में 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सदस्यो श्रीमती 
सुशीला देवी मामोडिया का शॉल ओढ़ाकर माल्यार्पण 
के साथ श्रीफल भेटकर सम्मानित किया गया। इस 
अवसर पर संस्था के अध्यक्ष महासचिव कार्यकारिणी 
के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित 
किया गया। इस अवसर पर सामूहिक भोज का 
आयोजन किया जाता है तथा फोटो ग्राफी भी कराई 
गई है। समूह द्वारा हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 
रामदेव मन्दिर पर टिफिन गोठ का आयोजन किया 
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गया इस अवसर पर हाऊजी का गेम आयोजित 
किया गया। समूह द्वारा प्रतिवर्ष ।5 अगस्त व 26 
जनवरी को धोलाभाटा चौराये पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया 
जाता है समारोह मे समूह द्वारा टोफी व बिस्कूट 
वितरित किये जाते है। वर्तमान में समूह के सदस्यो 
की संख्या 05 हो गई है वृद्धजन दिवा केन्द्र पर 
सदस्यों के ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र धार्मिक पुस्तके 
एवं विभिन्न पत्रिकाओं की व्यवस्था है केन्द्र प्रतिदिन 
शाम 4 से 6 बजे तक खुला रहता है केन्द्र पर केरम 
बोर्ड, ताश आदि का प्रबन्ध भी है यहाँ प्रत्येक शनिवार 
शाम 7 बजे समूह सदस्यो द्वारा सुन्दरकाण्ड का 
पाठ व प्रसाद वितरण किया जाता है। समूह के 
संयोजक द्वारा माह में एक बार सभी समूह सदस्यों 
से सम्पर्क किया जाता है समूह के सभी सदस्य एक 
दूसरे के सुख दुख में भाग लेते है। 
समूह संख्या-20 

समूह 20 को गठित हुए चार साल हो गए हैं। 
समूह की सदस्यता 60 है किन्तु सक्रिय सदस्य 
45 हैं। सन्‌ 202 में समूह की ।3 बैठकें हुई 
जिनमें औसतन उपस्थिति 26 रही। 

साल भर में इस समूह में 8 नए सदस्य जुड़े 
जब कि दो सदस्य बिछुड गए। 

वर्ष में तीन विशेष कार्यक्रम आयोजित किये 
गए। पहला सर्वश्री अमर सिंह क्षत्रिय के 85 साल 
और एमएस. सिंगला के 80 साल की आयु के होने 
पर। श्री सिंगला ने समूह के तत्वावधान में इलाइट 
रेस्टरां में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 
सेवानिवृत्त रेल अधिकारी क्लब के सदस्य भी आमंत्रित 
और उपस्थित थे। कुल उपस्थिति 65 थी। दूसरा 
समारोह श्री डी पी. गुप्ता के निवास पर उनके 80 
वर्ष के हो जाने पर उनके निवास पर मार्च में रखा 
गया | तीसरा समारोह श्रीमती कमल मेहरा के अजमेर 
छोड कर जयपुर जाने पर उनके बिदाई समारोह के 
रूप में आयोजित हुआ। श्रीमती मेहरा को भी शॉल 
ओढाकर स्मृति चिन्ह दिया गया। स्थान परिवर्तन का 
यह पहला प्रकरण था। मार्च में होली स्नेह मिलन 
समूह की ओर से श्री बी. आर. मोंगा के निवास पर 


मनाया गया। इन अवसरों पर सोसायटी के पदाधिकारी 
आमंत्रित थे। 

समस्त सम्मानित होने वाले सदस्यों को विधिवत 
शॉल ओढ़ाकर श्रीफल दिया गया तथा मार्ल्यापण 
कर स्मृतिचिन्ह भेंट किया गया। इस समूह के कुछ 
अन्य सदस्यों ने भी अपनी आयु के 75 वर्ष पूरे किये 
किन्तु निजी कारणों से उन्होंने अपना अमृत महोत्सव 
नहीं मनाया। 

वर्ष भर में समूह की आय 5,055 रु. हुई 
और व्यय 3, 07 रु. हुए |समूह की ओर से सोसायटी 
को सदस्यो के जन्म-दिन के उपलक्ष में कुल | ,87 3 
रु. भेंट किये गए। 
समूह संख्या-2 

ग्रुप सं. 2। की स्थापना वर्ष 2०42 में की 
गई हैं ग्रुप की प्रथम मिटिंग दिनांक | 5-8- 2 के 
वीर तेजाजी नगर दौराई में की गई | प्रथम मिटिंग में 
श्री आर एस. निर्माण महासचिव, श्रीएस एस. गोगावत 
समूह संयोजक ग्रुप सं- 4 श्री तँवर तथा श्री मदन 
रवि संयोजक समूह सं 2 इस मिटिंग बतौर अतिथि 
उपस्थित थे। ग्रुप की मासिक मीटिंग आवश्यक रूप 
से आयोजित की जा रही है। माह अगस्त में जन्मे 
सदस्यों में सर्व श्री राम कृष्ण सैन, श्री देवेन्द्र कुमार 
शुक्ला, श्रीमती कैलाश टांक को माल्यार्पण कर बधाई 
पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रुप के सदस्य श्री 
सत्यनारायण सिंह राठौड़, श्री वी एस. शेखावत, श्री 
अशोक कुमार मिश्रा, श्री इन्द्रलाल दादलानी, पी डी. 
शर्मा, श्री अमरचन्द टांक, श्री रामकृष्ण सैन आदि 
को पिछले दो माह से मुक्ति धाम दौराई में सफाई 
अभियान चलाये जाने के कारण महासचिव व अन्य 
पदाधिकारियो द्वारा सम्मानित किया गया। 
ग्रुप की द्वितीय मिटिंग दिनांक 23-9- 

।2 को दौराई में आयोजित की गई जिसमें श्री 
के सी गुप्ता अध्यक्ष बतौर अतिथि की हैशियत से 
उपस्थित थे माह सितम्बर में जन्मे सदस्यों को माल्यार्पण 
कर बधाई पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री 
रामजी भाई पटेल ने वृद्धजन समारोह के लिये 
500/- तथा 250 - 250 रू. ग्रुप व मुख्यालय 
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के लिये। इसी प्रकार श्री हीरालाल जी ने 250 - 
250 रू ग्रुप व मुख्यालय के लिये दिये। वृद्धजन 
समारोह के लिये श्री तोषनीवाल व श्री सत्यनारायण 
सिंह द्वारा भी 500-500 रू. दिये गये। समूह 
की तृतीय मासिक बैठक दि. 4. 0.4 2 को दौराई 
में आयोजित की गई माह मे जन्मे सदस्यो को माल्यार्पण 
कर बधाई पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री 
आर के.झा ने 250-250 रु., श्रीमती कुसुमलता 
शर्मा ने 250-250 रु. तथा श्री टीकमचन्द शर्मा 
ने 50-50 रु. की राशि सप्रेम भेंट समूह तथा 
केन्द्र को दिये। समूह की चौथी मिटिंग दिनांक 
9..2 को श्री के सी. गुप्ता के अतिथ्य में 
आयोजित की गई इस माह में जन्मे सदस्यो का 
पूर्वानुसार सम्मान किया गया। श्रीमती तोषनीवाल ने 
50- 50 रु. श्री जीतमल सांखला ने ।]0- 
।40 रु., श्री डीआरर डोरिया ने ।50-।50 रु. 
तथा श्रीमती कमलादेवी सैन ने 50-50 रु. की 
राशि भेंट की। श्री तोषनीवाल द्वारा 250 रु. की 
राशि जलपान के लिये भेंट की गई | श्री दादलानी व 
श्री ओम प्रकाश शर्मा ने 250-250 रु. राशि 
जन्मदिवस के स्वरूप भेंट की। श्री दादलानी को 
शादी की 53वीं सालगिरह पर शॉल ओढ़ाकर, 
श्रीफल व प्रसस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 

समूह की वर्ष 202 की अन्तिम बैठक 
23.।2.202 को आयोजित की गई | इस माह 
में जन्मे सदस्यो को माला व बधाई पत्र देकर सम्मानित 
किया गया। इस माह में जन्मे श्री बीएस. शेखावत, 
श्री ई स्मिथ, श्री चन्द्रशेखर को माल्यार्पण व बधाई 
पत्र देकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर श्री 
शेखावत द्वारा ।25- 25 रु, श्री ई. स्मिथ द्वारा 
50- 50 रु. की राशि भेट स्वरूप प्रदान की 


गई | ै 

समूह की जनवरी 203 की बैठक 
26.।.43 को आयोजित की गई । इस माह में जन्मे 
सदस्यो को गुलदस्ता व माल्यार्पण से सम्मानित 
किया। इस अवसर पर श्रीमती उर्मिला मिश्रा ने 
।00-00 रु., श्री अमरचन्द टांक ने 50- 
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50रु. तथा श्रीमती प्रेमलता त्रिपाठी ने 50-50 
रु, भेट स्वरूप प्रदान किये। 
चिकित्सा एवं समाज सेवा के आयाम 
वर्ष-20 2-4 3 
चिकित्सा संयोजक श्री सी .एम . राठी 

. हॉस्पीटल सेवा :- 

इस संस्था के 25 सदस्य जो समूह से 
।,2,3,7 से जुड़े हुए है, बारी-बारी एवं हफ्ता दर 
हफ्ता जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में प्रात: 
0.30 बजे से ।.30 बजे तक गोद लिये गये 
चार सर्जिकल वार्डो में सेवा देने हेतु जाते है। इस 
सेवा के अन्तर्गत सदस्य पलंग दर पलंग मरीजों की 
कुशल क्षेम पूछते है और उनके परिजनों से अस्पताल 
सम्बन्धी कठिनाईयों के बारे में जानकारी करते है 
और मरीजों की आवश्यकतानुसार विभिन्न ऐजेन्सियों 
से उनकी दवाईयों का प्रबन्ध करने में और असहायों 
के लिये रक्‍त की व्यवस्था एवं भूखों को भोजन की 
व्यवस्था करते है। औषधियों की व्यवस्था के क्रम में 
विभिन्न ऐजेन्सियों यथा राज्य सरकार के निशुल्क 
औषधि काऊनन्‍्टर , जय अम्बे समिति, मेडिकल केयर 
रिलीफ सोसायटी, भारतीय रेडक्रास, लॉयन्स क्लब 
आदि एन जी .ओ. से वार्ड प्रभारी के माध्यम से सम्पर्क 
साधा जाता है। समूह के कुछ सदस्यों ने प्रतिमाह 
निश्चित राशि का योगदान कर एक फण्ड बना रखा 
है और ऐसे गरीब मरीजों को जिन्हें कहीं से औषधियाँ 
नहीं मिलती हैं उनको औषधियाँ उपलब्ध कराते है। 
इसी फण्ड में से भूखों को भोजन भी कराया जाता 
है। इस सेवा से अस्पताल के मरीज एवं उनके 
परिजन इतने प्रभावित है कि वे कौतूहलवश पूछते हे 
कि डॉक्टर के अलावा ये ऐसे कौन लोग है जो 
मरीजों की कुशलक्षेम पूछ कर उनकी सहायता करते 
है। इस सेवा के अन्तर्गत संस्था के बैनर्स चारों वार्डों 
में लगे हुए है जिनमें चिकित्सा संयोजक का नाम और 
दूरभाष एवं मोबाईल नं. दिये गये है जिन पर सम्पर्क 
साधकर मरीज या उनके परिजन चिकित्सा संयोजक 
से मदद की गुहार कर सकते है | चिकित्सा संयोजक 
यथा सम्भव उनको सहायता प्रदान भी करते है। 
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2. निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन :- 

संस्था के बैनर तले पिछले पाँच वर्ष से निःशुल्क 
डायबिटिज उपचार शिविर प्रत्येक माह के तीसरे 
रविवार को आयोजित किये जा रहे है। इन शिविरों 
से सम्पन्न वर्ग के साथ गरीब तबके के रिक्शे वाले, 
ठेले वाले एवं मध्यम वर्ग के नागरिक लाभान्वित हो 
रहे है। आलोच्य वर्ष में इन शिविरों में 387। मरीज 
लाभान्वित हुए। इन शिविरों में नेत्र रोगों की जाँच 
एवं उपचार भी किया जाता है जिनका आर्थिक भार 
आई केयर फाउन्डेशन उठाता है। प्रसंगवश आई 
केयर फाउन्डेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर संस्था अध्यक्ष 
श्री के सी. गुप्ता है। संस्था उनकी शुक्रगुजार है कि 
इसका लाभ आम नागरिक उठा रहे है। 
3. आम सभाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं उपचार 
शिविर :- 

संस्था के बैनर तेल वर्ष में आयोजित आमसभाओं 
में प्रत्येक बार निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं उपचार 
शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन चिकित्सा 
शिविरों में समूह-2 के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. बी एल. 
लट्ढा, शल्य चिकित्सक, डॉ. रमेश भम्भानी, काय 
चिकित्सक , डॉ. गोपीकृष्ण मून्दड़ा, कार्य चिकित्सक 
एवं वैद्य शान्ता कुमार शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा 
परामर्श देकर उपचार करते है। इन शिविरों में 
कृष्णगोपाल कालेड़ा (धर्मार्थ) ट्रस्ट न केवल वैद्य 
शान्ताकुमार जी शर्मा की सेवाएं उपलब्ध कराते है 
बल्कि निःशुल्क औषधियाँ भी प्रदान करता है | इसके 
लिये ट्रस्टी ठा. महेन्द्र विक्रम सिंह बाघसुरी एवं 
सचिव श्री एच. के. गुप्ता का आभार | इन चिकित्सा 
शिविरों में पिछली आमसभा में 36 सदस्य 
लाभान्वित हुए। आमसभा 27 जनवरी 203 में 
234 सदस्यों ने आयुर्वेद चिकित्सा, काय चिकित्सा 


* एवं शल्य चिकित्सा परामर्श का लाभार्जन किया। 
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4. नेत्रदान में योगदान :- 

संस्था नेत्रदान महायज्ञ में आहूति देने में पीछे 
नहीं है | संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता एवं चिकित्सा 
संयोजक श्री सी.एम. राठी आई बैंक सोसाईटी 
राजस्थान, अजमेर चैप्टर से इसके स्थापना दिवस 
से ही जुड़े हुए है। समय पर नेत्रदान महायज्ञ में 
सहयता करके अब तक आई बैंक सोसायटी ने 
675 कॉनरनिया प्राप्त कर कई ऐसे नेत्रहीनों को 
प्रत्यारोपित किये गये है कि उनके अंधेरे संसार म॑ 
उजाले का संचार हुआ है | संस्था के कई सदस्य एवं 
समूह संयोजक "नेत्रदान' में ज्योति मित्र का रोल 
अदा कर रहे हैं। 
उपसंहार :- 

इस प्रकार संस्था ने समाज सेवा एवं चिकित्सा 
सेवा में नये आयाम स्थापित किये है। उपरोक्त के 
अतिरिक्त भी कई ऐसे कार्य है जिनमें संस्था के 
सेवाभावी सदस्य जुड़े हुए हैं और उनमें अपनी दिनचर्या 
का प्रतिदिन निश्चित समय ऐसी संस्थाओं में देते हैं। 
मसलन हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता 
वृद्धाश्रम के कार्यकलापों में संलग्न है तो कुछ अपना 
घर में (श्री विष्णु प्रकाश गर्ग, ममता मिष्ठान) भी अपने 
तन-मन-धन से सहायता देते है, तो कुछ पर्यावरण 
शुद्धि हेतु नियमित रूप से पक्षियों के लिये दाने पानी 
और सफाई की व्यवस्था में लीन है, तो कुछ आनासागर 
की मछलियों को डबलरोटी खिला कर पुण्य कमाते 
है। कुल मिला कर संस्था अपने पंजीकृत उपनियम 
सं..3 (4) 3.(5), 3: (॥.9 एवं 3 -(।&)ल्‍का सही 
मायने में क्रियान्वित हेतु दृढ़प्रतिज्ञ है। यही कारण है 
कि संस्था अपने सेवा कार्यों के बल पर राजस्थान की 
अग्रगण्य संस्थाओं की गिनती में आती है और इसके 
पदाधिकारियों एवं सदस्यों को जन मानस सम्मान 
की दृष्टि से देखता है। 


मनुष्य की महत्ता कपड़े से नही उसके आचरण 


से जानी जाती है। 
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अनमोल वचन 
- श्रीमती 


- धीरज के सामने भयकर संकट भी, धुएँ के 
बादलों की तरह उड़ जाते है। 

- तीन सच्चे मित्र है - बुढ़ी पत्नी, पुराना कुत्ता, 
- नम्नता से देवता भी मनुष्य को वश मे हो पास का धन। 


जाते है। - मनुष्य के तीन गुण - आशा, विश्वास और 
-  सपन्नता मित्रता बढ़ाती है, विपदा उनकी दान। 

परख करती है। - दूसरों के हित के लिए, अपने सुख को 
- एक बार निकले बोल वापस नही आ सकते, त्यागना सच्ची सेवा है। 

इसलिए सोचकर बोलो। - भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भविष्य का 
-  वलवार की चोट उतनी तेज नहीं होती, चिंतन करना चाहिए | 

जितनी बोली की। था| 
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संत वाणी 


कबीर साहिब का एक दोहा है - 
कबीर जब आए तुम जयत में, 
जय हंसा तुम रोए। ऐसी करनी 
| कर चलो, तुम हंसो जय रोए॥ 
कि. जब बच्चा पेदा होता है, घर में 

खुशी मनाई जाती है। बच्चा गरीब 
के घर पैदा हो या अमीर के, किसी भी सम्प्रदाय में 
हो, इस से कोई अन्त्तर नहीं पड़ता। किसी की मृत्यु 
हो जाए तो घर वाले रोते है, दुखी होते है। संसार में 
सब जगह यही होता है| इस दोहे में विचारने के लिए 
“चार शब्द है- ऐसी करनी कर चलो, तुम हसों जग 
रोए। अब सोचने की बात यह है, कि आदमी हंसता 
कब है- जब वह खुश होता है । ऐसी कौन सी करनी 
है, जिसे करके हम खुश हो कर हंस सकते है। 

कबीर साहिब की भावना को समझने के लिए 
हमें और महात्माओं की वाणी को पढ़ना पढ़ेगा, कि 
वह क्या कहते हैं | बाबा फरीद कहते है - 

फरीदा चारि गंवाया हंढि के चारि यंवाया सम।/ 

लेखा रब्ब मंगसिया तू आंहो केहें कामि॥ 

यही बात कबीर साहिब कहते हैं - 

रात गंवाई सोई कारि दिवस गंवायो खाय। 

हीरा जन्म अगोल था, कौड़ी बदले जाय॥/ 

दोनो का अभिप्राय एक ही है, सिर्फ शब्दों के 
कहने का अंतर है| स्वामी जी महाराज जो आगरा में 
हुंडा कहते हैं - 
मिली नर देह यह तुम को बनाओ काज कुछ अपना। 
पचो मत आए इस जंग में, जानियो रेन का सपना ॥/ 

आप भी बाबा फरीद की तरह कुछ अपना काम 
करने की कह रहे हैं। श्री गुरुनांनक साहिब फरमाते हैं 

जिस जल निधि कारन तुम जय में आए। 

सो अगृत गुरु पाहे जिओ॥ 

सब महात्मा हमें समझा रहे हैं, कि हमारा मनुष्य 
जीवन किसी विशेष कार्य के लिए है। आप सब का 
इशारा कबीर साहिब के दोहे कर तरफ जाता है| गुरु 


- नाथूराम अरोड़ा 

अर्जुन देव जी महाराज इसे और स्पष्ट करते हैं। 
भर्ई प्राप्त मानुख देहारिया, गोबिन्ध मिलन की एक 
ऐसी बारिया/ आविर काज तेरे किसे न काम, मिल 
साध संगत भज केवल नाम ॥/ 

आप समझा रहे हैं, कि यह मनुष्य जन्म तुम्हें 
मिला है गोविन्द से मिलने के लिए, परमात्मा का 
दर्शन करने के लिए। जिसके लिए आवश्यकता है। 
पूरे सत्गुरु की संगत कर के गुरु की शरण मे रह 
कर प्रभु की भक्ति करने की | 

दादू साहब कहते हैं - 
दादू कर साई की चाकरी, यह हारि नाव न छोड़ि। 
जाना है उस देश कूँ, प्रीति पिया से जोडि॥ 

बाबा फ़रीद आगे कहते हैं - 
फरीदा पिछल राति न जायि ओहि जींवदड़ा गोयोहि।/ 
जै तें रब्ब विसारिआ त रवि न विसारिओहि ॥/ 

आप कहते हैं कि यदि तुम ने परमात्मा को याद 
नहीं किया तो तुम्हारा जीना मृत्यु के समान है। तुम 
ने भले ही रब्ब को विसार दिया है, परन्तु वह परमात्मा 
तुम को देख रहा है। 

इसी बात को गुरु नानक साहब जपजी साहब 


_की चौथी पौड़ी में कहते हैं - 


अग्रित बेला सच नाउ वडिआई्ड बीचारु / 
आप फरीद साहब की बात को ही सगझा रहे 
है। आप का कहना है कि प्रात: ब्रह्म महूर्त के समय 
नींद को त्याग कर सच्चे नाम यानी भगवान के गुण 
गान करो, उसे स्मर्ण करो। 
गुरु रविजी भी कहते हैं :- 
रविदास राति न सोविय, दिवस न कारिए सुआद। 
अह निसि हरि जी सिमरिये, छांडि सकल प्रतिवाद ॥/ 
इसीलिए कबीर साहब ने कहा है - 
दूर प्यारे की परा है दिन किनारे आ गया। 
चल नही तो इस झमेले में पड़ा पछताएगा॥/ 
नाम निशानी मौत की उठ कबीरा जाय। 
और रसायन छोड़ कर नाग रसायग लाग॥/ 
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ऋग्वेद का पहला मंत्र है - 
अग्नि मीले पुरोहितं, यज्ञस्य देव 
मृत्विजम्‌ | दोतारं रत्न धातमम्‌ || १ || 
इस मन्त्र में पवित्र अग्नि 
की स्तुति की गयी है। अग्नि हमारे 
शरीर में भी है एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
में है। हमारा शरीर पाँच तत्वों से बना है - आकाश, 
वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी | प्रस्तुत लेख में अग्नि का 
चिन्तन किया गया है। सूर्य अग्नि का मुख्य स्रोत है। 
अग्नि ज्वलनशील पदार्थों से भी प्राप्त होती है। अग्नि 
घर्षण से जैसे बादलों से प्राप्त होती है। अग्नि जल से 
प्राप्त होती है तथा वायु से भी प्राप्त होती है। अग्नि 
के तीन मुख्य कार्य है पहला शक्ति प्रदान करना, 
दूसरा गर्मी प्रदान करना एवं तीसरा प्रकाश प्रदान 
करना | हमारे शरीर में अग्नि भोजन एवं जल से प्राप्त 
होती है। हम जो भोजन करते है उसे पचाने के लिए 
अग्नि की जरूरत होती है | हमारे शरीर में अग्नि से जो 
शक्ति प्राप्त होती है उससे हमारा शरीर एवं इन्दियाँ 
कार्य करती है। हमारे शरीर को एक निश्चित तापमान 
98" फारनाइट की आवश्यकता होती है। इससे कम 
एवं ज्यादा हो जाने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। 
अगर शरीर की गर्मी समाप्त हो जाये तो शरीर निर्जीव 
हो जायेगा एवं हमारी मृत्यु हो जायेगी। 
अग्नि का तीसरा काम प्रकाश देना है। हमारे 
शरीर से भी एक निरन्तर प्रकाश किरण निकलती 
रहती है उसे ही हमारा आभा मण्डल (४0७) कहते 
है। हमारे शरीर से जो प्राकश किरण निकलती है 
वह भी सूर्य की किरण के समान सात रंगो वाली 
होती हैं किन्तु इसके रंग व चमक हमारे कर्मों या 
स्वभाव द्वारा निर्धारित होती है। कर्मो के प्रेरक हमारे 


स्वभाव एवं संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार एवं साधु 


* स्वभाव वाला व्यक्ति अच्छे अर्थात्‌ सतकर्म करता है 
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तो उसका आभा मण्डल या उसके शरीर से निकलने 


- सुरेश शर्मा 


वाला प्रकाश सुन्दर, पीला या गुलाबी, मन को लुभाने 
वाला चित्ताकर्षक होता है तथा कर्मों के अनुसार हो 
इसकी लम्बाई होती है | बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस 
एवं सज्जन सुशील पुरुषों के आभा मण्डल ऐसे चमकीले, 
प्रकाशवान, चित्ताकर्षक एवं लम्बे होते है। बुरे ही कर्म 
करने वाले व्यक्ति या आभा मण्डल डरावन, काला एवं 
धुऐ के रंग जैसा होता है। ये प्रायः चोर, डाकू एवं 
अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे आभा मण्डल वाले 
व्यक्ति के पास अन्य व्यक्ति बैठता है या उसके पास से 
गुजरता है तो उसे बैचेनी होती है एवं संगत से हानि 


होती है। कभी व्यक्ति ऊपर से अच्छा एवं सज्जन होता 


है किन्तु अन्दर से कुटिल होता है तो उसका आभा 
मण्डल (४५७) उसकी पोल खोल देता है। अत: आभा 
मण्डल हमारे जीवन का, कर्मो का दर्पण है। 

साधु सन्त, बौद्ध लामा विशेष तौर पर जैन 
सन्त एवं कुछ विशेषज्ञ पुरुष आभा मण्डल को पढ़ने 
की कला जानते हैं एवं पहचान लेते हैं कि व्यक्ति 
अच्छा है या बुरा है, देव है अथवा दानव है। इन्हे धोखा 
नही दिया जा सकता, ना ही भ्रमित किया जा सकता 
है। आज विज्ञान ने आभा मण्डल पढ़ने वाला कैमरा 
विकसित कर लिया है| मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो 
उसकी आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारे कर्म, 
संस्कार, स्वभाव तथा आभा मण्डल दूसरे शरीर में 
चले जाते हैं यही हमारा भाग्य, प्रारब्ध एवं संचित कर्म 
होता है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों चली आ रही है एवं 
आगे भी जारी रहेगी। अगर व्यक्ति चाहे तो लगातार 
सत्कर्मो द्वारा अपने स्वभाव, संस्कार एवं आभा मण्डल 
को अच्छा बना सकता है अथवा बुरे कर्मो द्वारा अपने 
स्वभाव, संस्कार एवं आभा मण्डल को दूषित कर 
सकता है, विकृत बना सकता है। हम चाहे तो इसी 
मानव शरीर में अति मानव, या देवता बन सकते हैं एवं 
ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिये कहा गया है 
“मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। 


"3 ::33333333333333333333333333338७७७७७७७७७७७३३ 


जीवन का दर्पण है हमारा आभा मण्डल 
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कर्म ही पूजा है। 


(गाँव गलती से देवनगर नगर ग्राम में परिवर्तन की कहानी ) 


गे छ्छ| यह गाँव केन्द्रीय दिल्‍ली के अन्तर्गत 
७ आता था जो शिक्षा विभाग अजमेर 
में पड़ता था। शिक्षा विभाग अजमेर 
ने मेरा स्थानानतरण गलती गाँव 
के सर्वोगीण विकास हेतु पुष्कर से 
कर दिया गया। ग्रामीणों ने रहने 
हेतु मकान दे दिया। इस गाँव के लड़के पढ़ने नहीं 
आतें, पशुओं को चराने चले जाते। केवल सांसी 
जाति के छात्र-छात्राएँ ही पढ़ने आते थे। वजीफा 
शिक्षा विभाग देती थी। मैं रोज प्रात: आस-पास के 
गांवों में गश्त लगाकर छात्रों की संख्या बढ़ाने जाता, 
जहां स्कूल नहीं थी। केवल एक प्रधान्मध्यापक एवं 
स्वयं ही था। अन्य रोज पुष्कर अपने घर चले जाते 
थे। सारा भार मेरे पर था। यह विद्यालय सन्‌ 955 
तक सेन्टर दिल्‍ली के अन्तर्गत चला। सन्‌ 956 
में राजस्थान का गठन किया, जिसका शुभारम्भ 
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
ने नागौर में किया | पंचायत समितियों का गठन कर 
ग्राम पंचायतों का निर्माण कराया | यह “गलती ” गाँव 
पंचायत समिति पीसांगन (अजमेर) के अन्तर्गत आता 
था, जहाँ के विभाग अधिकारी प्रथम पारसमल जैन 
थे। इस ग्राम में प्रथम सरपंच घासीराम गुर्जर थे, 
कम पढ़े लिखे थे, पंचायत के मिटिंग के प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से लिखते थे जिन्हें पीसांगन समिति की 
मीटिंग मे ले जाते थे। विद्यालय खंडहर मकान में 
चलता था। जो छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 
कम था। इस गाँव का निरीक्षण करने विकास 
अधिकारी पधारे | नये विद्यालय के निर्माण हेतु आधी 
रकम ग्रामीण देंगे, आधी पंचायत समिति देगी | ग्रामीणों 
का धन्धा दूध बेचना, पशु चराना, खेती करना, 


- नौरतमल पाराशर 


मजदूरी करना। अत्यन्त गरीब होने से कड़ैल सेठ 
भेरूलाल जी गुप्ता जो गाँव वालों को ब्याज, काटे पर 
देने रोज आते थे, रोज रूपये ले जाते थे, इस कारण 
बहुत गरीब हो गये। 

दूध के रूपये शराब ठेके पर पूरे कर देते | सेठ 
जी के बेटे मोहनलाल गुप्ता जो पाली मिल के हिस्सेदार 
थे। इनके गाँव आने पर मुखिया गाँव के लोगो विद्यालय 
हेतु मदद मांगी, तब उधार के खातों की रकम लेकर 
6000 रु. दे दिये। इसकी सूचना देने संरपंच 
पीसांगन गये। तत्काल ग्रामीणों की मदद देखकर 
गाँव आयें, जहाँ इनका स्वागत कर बाजरे की रोटी 
का चूरमा घी डालकर खिलाया, खुश होकर कहा 
की ग्रामीणों के सहयोग देखकर कहाँ कि इस गाँव 
को गलती से आदर्श गांव बना देंगे। धर्मपत्नी को ग्राम 
काकी की नियुक्ति करा दी, जो सिलाई का काम, 
स्वच्छ घर, परिंडा, कसीदा सीखाने का काम करती 
थी । रात्रि पाठशाला में ग्रामीणों को साक्षर बनाने हेतु 
अथक प्रयास करता, इधर औरतें भी साक्षर होने 
लगी | पीसांगन समिति ने 60,000 0/- रुपये स्वीकार 
किये तब नया विद्यालय भवन के दो कमरे मय 
बरामदा के, खराब रास्तों के पत्थर के पक्के खुरे, 
हेन्डपम्प, पशुओं के मेले, सदैब शराब के ठेके का 
हटवाना, गाँव की सफाई की व्यवस्था, सामाजिक 
पिक्चर, रात्रि पाठशाला चलाता, कॉआपरेटिव 
सोसायटी का निर्माण आदि, सर्वांगीण विकास हुए 
तब ग्रामीणों ने कहा कि मास्टर साहब “गलती' गांव 
का नाम बदल सकता है ? तब मैंने कहा कि केन्द्र 
सरकार को नाम बदलने की अर्जी मय सिफारिश के 
भेजो तब सेन्टर दिल्‍ली से निरीक्षण करने पधारें इस 
ग्राम के सर्वागीण का सही निरीक्षण कर देवजी का 
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मंदिर जहाँ वार्षिक मेला लगता है देवनगर करने की 
स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों का स्वप्न सिद्ध कर 
दिया | पंचायत समिति की मीटिंग में मुझे डबल इन्क्रीमेन्ट 
से लाभान्वित कर उत्साहित किया। अभी कई संस्थाओं 
का सदस्य बनकर निशुल्क सेवा करता हूँ। दो विद्यालयों 
का संचालन कर नाम रोशन किया है। आयु 87 हो 


गयी है। 70 साल से प्राणायाम, ज्ञान मुद्राएं, कई 
प्रकार के व्यायाम, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन करता हूँ। 
9 बजे रात्रि को शयन, प्रात: 2 बजे जागरण, मालिश, 
शैविंग, स्नानादि, नियमित पाठ पूजा आदि करता हूँ। 
अत: सदैव स्वस्थ रहता हूँ। 

2.) 


पारिवारिक शिष्टता 


| मैं मिलाऊं अपने को सब में - 
॥ मेरा शब्द विश्व का नाद हो।। 
मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी 
भूल में यह प्रभाव हो। 

मेरे सामने हों पदार्थ सब, मुझे उन में कोई न स्वाद हो।। 
मेरा ध्येय ऐसा महान हो, अपमान मान समान हो। 
नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो |। 
मानव अकेला नहीं रह सकता परिवार समाज 
के बिना जीवन निरर्थक है शून्य है परिवार में शिष्टाचार 
अत्यन्त आवश्यक है शिष्टता में परिवार के सदस्यों 
के स्वभावों को नरम करने की शक्ति है। घर के प्रत्येक 
सदस्य को प्रसन्न मुद्रा मुदुल स्वभाव, नम्नता के भाव 
का आपसी व्यवहार में परिचय देना चाहिये। प्रसन्न 
चित स्वभाव से बच्चे आकर्षित होते हैं। अपने बच्चों को 
माता-पिता के साथ समान रुप से प्रेम पूर्वक वार्तालाप 
कराना सिखाना चाहिये ताकि पहिले घर ही बालक 
की प्रथम पाठशाला है वे जो कुछ अपने बड़ों से सीखेंगे 
वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे। 

परिवार के सदस्यों का आपसी दैनिक जीवन 
का शिष्टाचार और प्यार आदर बाह्य वातावरण को 


: भी सुरभित कर देता है आगुन्तक व अतिथियों के 
: प्रति शालीनता, प्रेम सहानुभूति के साथ आदर दर्शाने 
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की अत्यन्त आवश्यकता है। सही शिष्टता वही है जो 


- भीष्म कुमार वाधवा 
परिवार के सदस्यों को प्रेम के सूत्र में बाँध कर एक 
बनाती है, निकट लाती है। शिष्टता का मूल मंत्र है 
एक दूसरे का ध्यान रखा जाय। 

जिसके घर पिता, पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो। 

माँ बेटे भयिनी और व्ष॒ सब सुमाति रुप तागे में हो॥ 

सही शिष्टता वही है जो परिवार के सदस्यों को 
प्रेम के सूत्र में बाँध कर एक बनाती है और एक दूसरे 
को निकट लाती है। 

शिष्टता का मूल मंत्र है दूसरों का ध्यान रखा 
जाय कमियों के बजाय गुणों की सराहना की जाय 
इस से आपस में सहानुभूति बढ़ती है प्रोत्साहन मिलता 
है हम दूसरों से व्यवहार जैसा चाहते हैं वैसा ही 
व्यवहार हम परिवारजन व अन्य के साथ करें| 

अपनी शिष्टता को हम मधुर व नम्नरता के वचन 
प्रसन्न मुद्रा द्वारा प्रकट कर सकते हैं। हमें स्वार्थी न 
रह कर अपनी ही रुचि व जिद्दी स्वभाव को दूसरों 
पर थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिये इस से 
परिवार जुड़ने के स्थान पर टूट कर बिखर जाते हैं । 
“इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरन्त संगलते 
है ॥। 
हैं कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते है॥/” 

अत: परिवार में शिष्टाचार का अत्याधिक महत्त्व 
है इस के महत्त्व को स्वीकार करने से अन्य परिवारों 
पर भी प्रभाव पड़ता है और परस्पर शिष्टता का 
वातावरण बढ़ता है। 

(3. 
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मनुष्य जन्म की दुलर्भता एवं विविधताएँ 
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यह संसार चतुर्विध गति रूप है, 
| अनादि है और कर्मबद्ध जीव इन 
| गतियों में भ्रमण करता रहता है। 
इस संसार में एक राई के दाने के 
समकक्ष, तृण के तुल्य अथवा बाल 
की नोक के समान भी ऐसा कोई 
स्थान रिक्त नहीं रहा है जहाँ इस जीव ने एक बार 
ही नहीं अपितु अनंत-अनंत बार जन्म न लिया हो। 
इस जीवात्मा ने प्रत्येक जाति, प्रत्येक कुल, प्रत्येक 
गौत्र और प्रत्येक योनि में अनंत-अनंत बार जन्म 
लिया है। जब जीव ने निगोद में जन्म लिया तब 
उसका शरीर इतना अधिक सुक्ष्म होता है कि सुई 
की नोक के समकक्ष स्थान में असंख्यात शरीरों का 
समावेश हो जाता है। इतना सूक्ष्मतम शरीर भी 
किसी एक जीव का नहीं होता है किन्तु उस शरीर 
में अनंत जीव आश्रय रूप होते हैं। वे जीव उसी एक 
योनि में दुःख, क्लेश भोगते रहते हैं। जब उन जीवों 
का कर्म आवरण हल्का होने लगता है तब वे वहाँ से 
निकलते हैं और वहाँ पर वे जीव अकाम निर्जरा 
करते हैं। उन जीवों को जो वेदना होती है वह वेदना 
उसके बाद प्रत्येक वनस्पति आदि में नहीं होती। 
प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वीकाय, अपकाय आदि में एक 
जीव को एक शरीर मिलता है और वे अपनी वेदना 
अलग-अलग रूप में भोगते हैं। उसके पश्चात्‌ वे 
जीव एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय, त्रीन्दिय, चतुरिन्द्रिय में 
जन्म लेते हैं। तत्पश्चात असंज्ञी पंचेन्द्रिय में जन्म 
लेते हैं। यहाँ उन जीवों को पाँच इन्द्रियाँ तो प्राप्त 
होती है, उनके मन नहीं होता। अंसंज्ञी तियंच और 
सम्मूर्छिम मनुष्य के भव में बिना मन के ही भटकते 
हैं और उसके बाद कुछ पुण्य का उदय हुआ तब वे 
जीव संज्ञी तिर्यच के रूप में जन्म लेते है। यहाँ यदि 
जीव कर्मों का प्रगाढ़ बन्धन कर लेते है तब उन कर्मों 


- नाथूलाल जैन 
को भोगने के लिए नरक गति में जन्म लेते हैं और 
नारकीय वेदनाओं का अनुभव करते हैं। आत्मा ने 
नरक गति की दारुण वेदनाऐएं भी अनन्त बार भोगी 
हैं तब वे जीव अपार कष्टों की महानदी को पार करते 
हैं, पाप कर्म अल्प रूप में रह जाते हैं और अनंत पुण्य 
का उदय होता है तब उन जीवों को मनुष्य का शरीर 
प्राप्त होता है । सचमुच में मनुष्य जन्म पा लेना उत्कृष्ट 
पुण्य का प्रतीक है| इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य भव 
प्रांपप करना कितना दुर्लभ है। 

लेकिन यहाँ भी हम स्पष्टत: देखते हैं कि मनुष्य 
के लिए भी इस संसार में अनेक प्रकार की असमानताएँ 
हैं, विविधताएँ हैं और विचित्रताएँ हैं और एक-एक में 
मनुष्य अनेक चिंताओं से ग्रस्त है। कहा भी है - 
“जम्स दुक्‍्खें जरा दुकक्‍्खें, रोगाय मरणाणिय। 
अहोदुक्खों हुसंसारे, जत्थकीसन्ति जन्चुणो॥* 
यहाँ जन्म का दुख है, जरा का दुख है, रोगों को 
दुख है, मृत्यु और वियोग का भी दुख है। शरीर और 
मन की अनंत वेदनाएँ पग-पग पर दृष्टिगोचर हो रही 
हैं। मनुष्य इन वेदनाओं से नहीं बच सका है। जब 
मानव के जीवन में और भी पुण्य का उदय होता है 
तब वह वैभव प्राप्त कर लेता है और वह सोचने 
लगता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, किन्तु 
मृत्यु, रोग, वियोग, प्रभति की भयंकर आग उसके 
समक्ष रहती है। कहीं सुख है, कहीं दुख है। दो क्षण 
के लिए मनुष्य शान्ति से बैठा है और फिर वह दुख 
क्लेश की अन्धी आंधी से भी गुजरता है। सदा काल 
एक जैसा रंग कहाँ दृष्टिगत होता है। कोई व्यक्ति 
स्वर्णीम प्रभात की पुण्य वेला में अमीर है और सान्ध्य 
वेला में वह व्यक्ति गरीब भी बन जाता है। पुण्य और 
पाप का जो चक्र है वह उसके जीवन में नित्य निरन्तर 
रूप से घूमता ही रहता है। इसी परिपेक्ष्य में यह भी 
ज्ञातव्य है कि इस संसार में नित्य निरन्तर रूप से 
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घूमता ही रहता है। इसी परिपेक्ष्य में यह भी ज्ञातव्य 
है कि इस संसार में सम्बन्धों की भी विचित्रता रही 
है। कभी जीव माता के रूप में, वही जीव कभी पुत्री 
के रूप में और जीव कभी पत्नि और बहन के रूप 
में भी जन्म लेता है। पिता और पुत्र के रूप में भी 
अवतरित होता है | कभी मित्र और शत्रु के रूप में भी 
उत्पन्न होता है। स्पष्ट है कि इस जीव ने किस-किस 
रूप में और किस-किस जीव के साथ सम्बन्ध स्थापित 
किये हैं। कर्मों की स्थिति बड़ी विचित्र है। जीव कहाँ 
से कहाँ पहुँच जाता है। कभी राजमहल में विभिन्न 
प्रकार के सुखों का उपभोग करता है और वही जीव 
कभी उस राजभवन में एक सेवक के रूप में भी जन्म 
लेता है। सचमुच में यह संसार विविध सम्बन्धों का 
समवाय है। 

इतना सब कुछ होते हुए भी अधिकतर मनुष्य 


भगवन, आपको कैस मनाऊ 
पग-पग चलकर नाथ तुम्हारे श्री चरणो तक आऊ, 
चन्दन का टीका लगाऊ या तुलसी दल चढ़ाऊ 
मोर पांख का मुकुट पहनाऊ या 
मुरलिया अधरो पर सजाऊ, 
प्रभु आपको कैसे मनाऊ 
रंग-बिरंगे पुष्प पिरोऊ, प्रेम की कलिया बिछाऊँ 
चन्दन के पर्यक के उपर, रेशम की डोर कसाऊ 
मखमल के बिछोने के, उपर पीत गुलाब सजाऊ 
देव, आपको कैसे मनाऊ, कोई साथी सुकृत ना मेरा 
आधि-व्याधि के बीच बसेरा, जीवन में लगते बहुत अधेरे 
प्रारब्ध के दुख: धनेरे, अति-दुर्लभ मानव जीवन को 


& 


अपने जीवन का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं और 
गफलत, आलस्य और प्रमाद में ही अपने जीवन की 
इतीश्री कर देते हैं। इसीलिए ज्ञानी भगवन्त कहते हैं 
कि मानव अपने अंतरंग नेत्र को खोलकर संसार के 
स्वरूप को निहारे और उन्मुक्त मन से यह चिंतन करे 
कि मुझे सांसारिक कारागृह से मुक्त होना है और 
मेरा जो सर्वोच्च संलक्ष्य है, वह मुक्ति है, मोक्ष है, 
शिवपुर है। मुझे शिवपुर में पहुँचने के लिए सम्यग्यान, 
सम्यग्दर्शन और सम्यकचारित्र के राजमार्ग पर अग्रसर 
होना है और इस संसार को स्वप्नवत्‌ ही समझना है। 
ऐसी स्थिति में आसक्ति से विरक्ति का पथ प्रशस्त 
होगा और यह विरक्ति ही वीतरागता की और ले 
जाती है। वीतराग बन जाना ही आत्मा का एक मात्र 
चरम और परम उद्देश्य है। 

.. 


भगवन आपको केसे मनाऊ ? 


- श्रीमती उर्मिला अग्रवाल 


कैसे सफल बनाऊ नाथ, आपको मैं कैसे मनाऊ 
माखन मिश्री या खीरखांड का भोग लगाऊ 
सेज सजाऊ लाल-मगुलाबी इत्र-सुगन्धी लगाऊ 
आओ-प्रभु आपके श्री चरणो को दबाऊ 
शयन का रूप निहारू आपका नयन प्यास बुझाऊ 
माधुरी-सूरत हदय घरा कर धन्य धन्य हो जाऊ 
हे गोविन्द आपको कैसे मनाऊ किश्ति है मंझधार में 
हिचकोले खाती है इस संसार सागर से कैसे पार पाऊ 
साहिल बन आ जाओ प्रभु आपकी राह निहारूं 
करु-दण्डवत प्रणाम आपको, झुक-झुक कर वारी जाऊ 
करो ऐसी कृपा-चल चल कर वृन्दावन आऊं 
भगवन आपका दर्शन पाऊ-आपका दर्शन पाऊ। 
(.. 
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हम कहाँ जा रहे हैं 
- जयप्रकाश गुप्ता 

एक समय था जब पं. जवाहरलाल से एक दिन का आटा-दाल-सब्जी, दूध, चीनी तो 
नेहरू कांग्रेस प्रधानमंत्री केन्द्र खरीद कर देखें। 
सरकार ने विपक्ष के नेता अटल. अब देखिए महंगाई की मार क्‍यों है ? 
बिहारी वाजपेयी को सरकार की जनप्रतिनिधि (चुने हुए सदस्य) को किस बात 
तरफ से विदेश के दौरे पर भेजा। की तनख्वाह ? जनता की सेवा के लिए जनता द्वारा 
एक खाद्य आपूर्ति मंत्री थे चुने जाते हैं। केवल भत्ता ले सकते हैं । सरकारी दौरे 
गुलामअली किदवई । जिन्होंने बाजार में खाद्य आदि पर जाने का। विधान सभा और संसद चलने पर 
सामग्री की कमी महसूस की। उन्होंने आदेश जारी उसमें उपस्थित होने का | लेकिन उन्हें तो चाहिए एक 
किया व्यापारियों के नाम कि तीन दिन में बाजार में कर्मचारी की तरह तनख्वाह, वह भी कम नहीं लाखों 
खाद्य आपूर्ति पूरी की जाये अन्यथा माल जब्त करके रूपए माहवार में। लोकसभा, राज्यसभा और पूरे 
मंडियों में पहुँचा दिया जाएगा। तत्काल प्रभाव हुआ देश की विधान सभाओं यहाँ तक कि नगर परिषद 
और मंडियों में प्रत्येक वस्तु की उपलब्धता हो गई। नगर निगमों में भी तनख्वाह की पूर्ति भरपूर की 
किदवई साहब के बारे में उनके स्वर्गवास के बाद जाती है। इस प्रकार जनता का अरबों रुपया इन 
पता चला कि वे कर्जदार थे। ऐसे ही थे लालबहादुर जनप्रतिनिधियों की जेब में चला जाता है। इसके 
शास्त्री रेलमंत्री, जिन्होंने एक रेल दुर्घटना होने पर साथ ही सदस्य चाहे कुछ दिन ही रहें लेकिन मासिक 
पद से त्याग-पत्र दे दिया | गुलजारी लाल नन्‍्दा और पेंशन इनकी पूरी तरह चालू हो जाती है ।एक सरकारी 
पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम भी ऐसे ही कर्म व्यक्ति 25 से 40 वर्ष तक सेवा देता है तब उसें 
परायण व्यक्ति के रूप में याद किया जा सकता है। पेंशन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विगत वर्षों में 

यह तो हुई विगत वर्षों की यादें। अब देखिए संसद पर हुए हमले को नाकाम करने में घायल हुए 
आज की तस्वीर क्‍या है और हम कहाँ जा रहे हैं - घर बैठे सैनिक को यह कहकर पेंशन स्वीकृत करने से 

पं. जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी, अटल इंकार कर दिया गया कि उसका सेवाकाल । 4 वर्ष 
बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधान मंत्रीत्व काल में कभी ही है जो कि उनके अनुसार ॥5 वर्ष होना चाहिए। 
भी भाषण लिख कर नहीं पढ़ा जबकि आज के दशक खर्च कम करें सरकार - 
के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहनसिंह देश में इलेक्ट्रोनिक मीडिया चैनल अनेक हैं। 
अधिकारियों का लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। वैसे वे प्रिंट मीडिया के भी हजारों अखबार देश में प्रकाशित 
मौन ही रहते हैं। “एक चुप सौ को हराने” वाली होते हैं जिन्हें नेताओं की बधाई व अन्य अनावश्यक 
कहावत को चरितार्थ करते हैं | केवल छ: मंत्री सरकार विज्ञापन जारी किए जाते हैं जिनका करोड़ों रुपये का 
चला रहे हैं वे कितने स्पष्टवादी हैं यह जग-जाहिर भुगतान किया जाता है। इन सबकी पूर्ति के लिए 
है। केवल विपक्ष की ओर ही कटाक्ष करते रहते हैं। जनता पर तरह-तरह के नए-नए टैक्स लगाए जाते 
एक मुख्यमंत्री हैं जो छः: सौ रुपए में पूरे माह 5 हैं जिस कारण बाजार में तेजी आती है। प्राईवेट 
व्यक्तियों के राशन की पूर्ति बताती है। कोई इनसे कम्पनियाँ भी इन चैनलों को भरपूर विज्ञापन देते हैं। 
पूछे कि एक दिन सरकारी गाड़ी से उतरकर बाजार जिनकी रेट सैकेन्ड के अनुसार हजारों रुपए होती 
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है। इधर विज्ञापन दिया उधर सामान पर दो-चार 
रुपये प्रति नग॒ की बढ़ोत्तरी कर दी। यह स्थिति 
लगातार चलती रहती है और बाजार मंहगा होता 
रहता है। 

रेट फिक्शेसन पर कोई चैकिंग नहीं - 
दवाओं से लेकर कास्मैटिक सामान आदि पर 


| सीखने को मिलती हैं। जो कुछ 

| सीखा है वह आपके सामने रखने 

की कोशिश है। 

गरीबी इतना बड़ा श्राप 
नहीं है जितना कि शरीर से 
शक्तिहीन होना व दूसरों के आश्रित होना। मगर हर 
बुजुर्ग को 75 साल के बाद इस स्थिति से गुजरना 
पड़ता है। धीरे-धीरे वह शक्तिहीन हो जाता है तथा 
वह सभी कार्य सुचारु रुप से नहीं कर पाता है तथा 
यह सब प्रकृति के अधीन है। मनुष्य इसको रोक नहीं 
सकता मगर अपने विचार बदलकर उस कमजोरी 
पर विषय पा सकता है। उदाहणार्थ - 

।. दुर्बलता शरीर की नहीं होती इसका केन्द्र मन 
में रहने वाले विचार हैं। 

2. परिस्थिति बदलो। नहीं बदल सकते हो तो 
सच्ची, पूर्ण व अटल श्रद्धा रखते हुए ईश्वर पर 
छोड़ दो। 

3. मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसी गुप्त शक्तियाँ हैं 
जिनसे हाथी जैसे जानवर को अपने वश में कर 
लेता है। यह आपकी शक्ति है इसे पहचानो। 

4. संसार में सभी चमत्कार मनुष्य के मस्तिष्क से 
निकले हैं इसका उद्गम स्थल अपना अन्तःकरण 
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कोई पाबन्दी नहीं है। सामान पर उत्पादन से लेकर 
डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर व रिटेलर का मनचाहा मुनाफा 
जोड़कर एम.आर पी. लिख दी जाती है। इन सुधारों 
की महती आवश्यकता है | इसकी व्यवस्था लागू करने 
पर 25% से 40% तक महंगाई पर कन्‍्ट्रोल किया 
जा सकता है। 


अधिकतम बिक्री रेट (एम.आर पी.) लिखे जाने पर थ।।क्ष। 
अपनी शक्ति पहचानो 

- ओमेश्वर प्रसाद यादव 

बुजुर्गों के साथ बैठने से बहुत बातें है। अपनी ही शक्ति से आपको उठना है साहस 


के साथ। 

5. दूसरों से कभी तुलना मत करो | ईर्ष्या भाव मन 
में मत आने दो | पड़ौसी को सुखी देखकर खुश 
हो, गलत भावना मत आने दो। 

6. हँसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद हुआ दिन 
है। अत: जीवन में सदैव हँसते मुस्कराते रहो। 

7. हममें ज्यादातर लोग छोटी-छोटी बात पर अपनी 
इज्जत को बीच में ले आते हैं और झगड़ने को 
तैयार हो जाते हैं। फिर उस बात को नहीं भूलते 
और उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। यह गलत 
है। 
ईश्वर की शक्तियों का भण्डार आप में है। 
दुर्बलता को दिल में कभी जगह मत दो | शक्तिमान 
का सर्वत्र आदर होता है। स्वामी विवेकानंद ने 
कहा है - 50676॥ [3 ॥#6, ४४७४।०१९५७ [& 
0690. 

- अंत में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि 
सबके जीवन में प्रेम की गंगा बहती रहे। सभी 
हरेक के लिए अच्छे विचार रखें। नकारात्मक 
विचार कभी मन में न लाएँ, सकारात्मक सोच 
से ही सुख व शान्ति से जीवन व्यतीत होगा। 

ओशम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति..... 
(33_3 
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ढलती सांझ 


समाज में बुजुर्गों की उपेक्षा अब 
एक विषय बन गया है। जिस पर 
लोगों को शोध की जरूरत महसूस 
जज टोने लगी है। देश की संसद को 
: 5 | बुजुर्गों की देखभाल के लिये कानून 
-- बनाने की कवायद करनी पड़ी। 

पिछले दिनों देश में बुजुर्गों की बेकदरी की इतनी 
घटनाऐएं सामने आई कि सरकार के सामने यह चिंता 
का विषय बन गया। 

हमारे देश में बुजुर्गों का सम्मान करने और उन 
की सेवा करने की परम्परा रही है, लेकिन अब समय 
बदल गया है| संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं और इस 
का परिणाम यह निकला है कि बच्चे अब अपने 
माता-पिता की वैसी देखभाल नही करते जैसा पहले 
के समय में करते थे। इस के चलते बुजुर्गों को 
भावनात्मक उपेक्षा तो सहनी पड़ रही है, शारीरिक 
और आर्थिक परेशानियाँ भी भुगतनी पड़ रही हैं। 

'वा7ध7937086 900 ४४४६४ 0०0 २६/875$ 
370 56॥70। (४ /2७॥7 0 ॥0. 2007 में प्रावधान है 
कि यदि बच्चों ने अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल 
नहीं की या उनके साथ बदसलूकी की तो उन्हें तीन 
माह की जेल और पाँच हजार रुपये जुर्माने की सजा 
हो सकती है। 

इतना ही नहीं, अदालत में एक बार आरोप 
साबित होने के बाद कोई भी दोषी इस सजा के 
खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता। 
इस बिल को संसद के पास कर उन लोगों पर लगाम 
कसने की कोशिश की है, जो अपने ही माता-पिता या 
घर के अन्य बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ देते है। 

बहुत सी घटनायें ऐसी हैं कि जिन बच्चों को 
हाथ पकड़ कभी माँ-बाप ने चलना सिखाया था आज 
जब उन को सहारा देने की बारी आई तो उन के 
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- पी.सी. गुप्ता 
अपने खून ने दुशमन की तरह उन्हें घर से बाहर 
निकाल दिया। 

साठ साल की उमर के बाद किस में इतनी 
शक्ति है, कि वह अदालत का चक्कर लगाये। जिस 
समय यह पता चलेगा कि उन के बच्चों ने दगा किया 
है तो 75% तो वह तभी मर जायेंगे। इसलिये हम 
बुजुर्गों को बच्चों से उम्मीद न करते हुए, खुद को 
बदलना चाहेगें। 

कानून से कुछ सुधार होगा वह सरकार की 
गलत-फहमी है, इस से आपसी रिश्तों में कटुता ही 
बढ़ेगी । कोशिश यह होनी चाहिये कि कानून का सहारा 
लेने की नौबत ही न आये। हाँ जिन बुजुर्गों को यातना 
मिल रही है, वह इस कानून का लाभ जरूर लें। 

जिस समाज के बुजुर्गों का सम्मान न हो और 
उन्हें अपनो से ही प्रताड़ना मिले उस समाज को ही 
धिक्कार है। 

भारत दुनिया के उन देशों में है, जहाँ इस समय 
युवाओं की संख्या सब से ज्यादा है । यह युवा एक न 
एक दिन खुद भी उमर के उस पड़ाव पर होंगे जहाँ 
अब उन के माता-पिता हैं | जिस बच्चें को वह अपना 
सब कुछ देकर बड़ा करते हैं | यदि जीवन के आखरी 
मोड़ पर वह उन का साथ छोड़ दें तो वह कहाँ 
जायेंगे। 

आज रिश्तों की डोर इतनी कच्ची हो गई है कि 
स्वार्थ का जरा सा झटका भी इसे तोड़ डालता है। 
उपेक्षा के ज्यादातर मामले संपत्ति से शुरु होकर 
संपत्ति पर ही खत्म होते हैं। 

जिन्होंने आप को संभाला, उन को संभाले के 
सवाल पर बगलें झांकते नजर आते हैं। आपके माता- 
पिता ने तो किसी कानून के डर से आप को नहीं 
पाला था। 

..ै .... 


न. 
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खा हमारे देश भारतवर्ष में गुरू-शिष्य 
परम्परा प्राचीनकाल से ही निरन्तर 
चली आ रही हैं| गुरू के मार्गदर्शन 
के बिना हम कदापि आगे नहीं बढ़ 
सकते हैं। परिवार में प्रथम गुरू 
माता-पिता होते हैं, जो बालक को 
बोलना, चलना-फिरना एवं शिष्टाचार सीखाते हैं। 
उनमें अच्छे-अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, 
जो आगे चलकर प्रगति में सहायक सिद्ध होते हैं। 
विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों (गुरूओं) 
के माध्यम से उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। 
ठीक इसी प्रकार संसार-सागर पार उतरने के लिये 
सद्गुरू (आध्यात्मिक) के मार्गदर्शन की महती 
आवश्यकता होती है। 

आइये पहले थोड़ा “जनम' शब्द पर चर्चा कर 
लेते हैं। जनम शब्द में मात्र तीन अक्षर हैं - ज-न- 
म।“ज' अक्षर से हमें पैदाइश अथवा जन्म होने का 
आभास होता है। “म* अक्षर से मृत्यु अथवा मौत का 
भान होता है। बीच में “न” अक्षर है, जो दोनों की 
तरफ इंगित करता है कि न तो मेरा जन्म है और न 
मृत्यु होती है अर्थात्‌ मैं आत्मा हूँ। 

आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती हैं, जो सदैव 
सत्य ही बोलती हैं | इसलिये कहते हैं कि “आत्मा सो 
परमात्मा “| लेकिन मन शरीर रूपी रथ पर बैठकर 
सब इन्द्रियों की लगाम अपने हाथ में रखता है और 
अपने मुताबिक कर्म, अकर्म कराता रहता है। 
परिणामस्वरूप आत्मा भी बन्धन में पड़ जाती हैं और 
जीवात्मा बन जाती है। यदि मन को उसके घर में 
बन्द कर दिया जाय, तो फिर आत्मा स्वतंत्र रूप से 
काम करने में समर्थ हो जाती हैं। यह कार्य सद्गुरू 
के मार्गदर्शन में ही सम्भव हो सकता है| गुरू बनाने 
में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिये अन्यथा धोखा 
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सद्गुरू 


- यज्ञदत्त शर्मा 
हो सकता है। कहावत है कि “पानी पीजे छानकर, 
गुरू कीजे जानकर | 

आजकल दुनियाँ में अधिकतर पेशेवर गुरूओं 
की भरमार है। ऐसे लोग अपनी बातों से एवं चमत्कारों 
से भोले-भाले जिज्ञासुओं के दिल पर अपनी छाप 
बैठा देते हैं और उन्हें अपने चंगुल में फँसाकर तरह- 
तरह की सेवायें लेते रहते हैं। यदि मन में गुरू पाने 
की तीव्र लालसा जागृत हो, तो गुरू अवश्य ही मिलते 
हैं । चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में | यह सब 
अपने पूर्व जन्म के सिंचित कर्मों और इस जन्म के 
शुभकर्मों पर निर्भर करता है। 

महापुरुष संसार में अनेक रूपों में विचरते हैं। 
उनमें यह जान लेना कि यह महात्मा है, साधारण 
पुरुषों के लिये लगभग यह असम्भव ही होता है। 
गुरूओं की भी श्रेणियाँ होती हैं यथा-गुरू, सद्गुरू, 
परमसन्त, समर्थगुरू आदि आदि। जब तुम किसी के 
पास बैठो, यदि बैठते ही तुम्हारी सांसारिक चिन्ता 
तुमसे दूर हट जाय। तुम्हारे अशान्त और उद्दिग्न 
हृदय को शान्ति और ठण्डक मिले और तुम्हारे अन्दर 
आत्मविचार लहरें मारने लगे अथवा भगवान की याद 
आने लगे। तुम्हारा मन अकारण ही उधर की ओर 
आकर्षित हो रहा हो। वहाँ अच्छा लगता हो, तो 
समझलो कि यह कोई असाधारण पुरुष है। यही 
उसकी पहचान है। 

गुरू मिला तब जानिए, जब मिटै मोह संताप। 

हर्ष, शोक व्यापै नहीं, तब गुरू आपै आप॥/ 

जिनका परमात्मा से सीधा सम्बन्ध होता है, वे 
ही प्रभु के सच्चे प्रतिनिधि (प्रमाणिक गुरू) होते हैं। 
गुरू-शिष्य का जन्म-जन्मान्तर का नाता होता है। 
जिन भाग्यशालियों को पूर्ण सद्‌गुरू से दीक्षा या 
मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि मृत्यु के समय यमराज उन्हें लेने नहीं आ 
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सकता, बल्कि गुरु स्वयं ही लेने आते हैं। वे केवल गुरू बिन भव निधि तरह न कोरई्ड। 


6८८ 


4222222 


इस संसार में नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी अपने नूरी जो बिरंचि शंकर सम होई ॥/ 
स्वरूप में हमारी सहायता करते हैं और मृत्यु के बाद गुरू के बिना कोई भी संसार-सागर से पार 
भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। नहीं हो सकता | चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान 


गुरू वास्तव में विद्युत का सेन्टर (केन्द्र) होता ही क्‍यों न हो। इसलिये कहा गया है कि - 
है, जिसमें दूसरे सेन्टर से होती हुई, करैण्ट हर गुरूब्या, युरुर्विष्णु: गुरूर्देवों महेश्वर:/ 
समय पावर हाऊस से आती रहती है | जब हम इनसे गुरू: साक्षात्‌ पंरत्रह्म, तस्से श्री गुरूवेनम:॥/ 
कनैक्शन जोड़ लेते है, तो हमारा हृदय रूपी बल्ब गुरू की महिमा अद्वितीय एवं अपरम्पार है। 
प्रकाशित हो उठता है और हमारे अंग अंग को रोशन जिसका वर्णन करना अत्यन्त कठिन ही नहीं बल्कि 
कर देता है| उसी दिव्य तेज में हम अपने और अपने सीमा से भी परे है, कबीरदास जी कहते हैं कि - 
से बाहर जगत के प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक तत्व को कबीरा हारि के रूठते, गुरू के सरने जाई । 
प्रत्यक्ष देखते हैं। उनका अनुभव प्राप्त करते हैं। वह कहै कबीर युरू रूठते, हरि न होत सहाई । 
दिव्य ज्ञान हमको ऋतम्भरा बुद्धि देता है कि जिसके 
मिलने पर हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। जिस 
दिन हम अपने “अहं” को साधन द्वारा गुरू में - 
विलीन कर सके, वही क्षण ईश्वर का दर्शन होगा।.. जब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराय। 
यह उपासना सिद्धि है, जो बडी सरलता से भगवान १ चट॒द्र की मसिकरूँ, युरू गुन लिखाना जाय॥/ 
के समीप ले जाकर खड़ा कर देती है। गुरूकृपा ही केवलम्‌ |। 
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गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागों पॉय। 
बलिहारी गुरू आपकी, योविन्द दियो बताय॥/ 
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सनन्‍्तवाणी 

- शिवदत्त शर्मा 
समुद्र द्वारा गुणी मेघ को दिया और सीधे को कोई भी उल्लू बनाकर मनमानी कर 
। गया खारा जल, मेघ के मुख में सकता है। 
| आतें ही मीठा बन जाता है। मेघ सीता यदि इतनी सुंदर ना होती तो शायद 
| इस जल से वर्षा करके भूमंडल रावण भी उसे पानें के लिए लालायित नही होता उसे 
के सभी जड चेतन प्राणियों को सभी ने समझाया उसनें अपनी आखों से अंगद के 
जीवन प्रदान करता है वर्षा द्वारा पराक्रम को देखा समुद्र पर पूल बाधने की हनुमान 
बहाया गया साफ पानी फिर वापस समुद्र के खारे की शैली को भी सुना पर गर्व की अति में पूरें 
जल में विलीन हो जाता है। साम्राज्य को बरबाद किया। 
इस संसार में अत्यन्त सीधा व सरल होना भी मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौवा, पशुओं में 
गुनाह है इसका उदाहरण जंगल है| जंगल में जाकर गीदड, स्त्रियों में मालिन को धुर्त माना जाता है। 
व्यक्ति वही पेड फसलें काटता है जो सीधे खडे होते अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कूआरी कन्या, बुढ़े, 
है वह टेडे मेडे पेडो की तरफ ध्यान भी नही देता, बच्चे को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए । 
अर्थ यह है कि पुरा संसार टेडे व्यक्तियों से डरते हैं (3]._ 
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जल चिकित्सा 
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वि रन 


| जल प्रकृति की सुलभ देन है। 
| जल को पानी व नीर से भी जाना 
जाता है। बारिश का पानी बिल्कुल 
स्वच्छ होता है। परन्तु पृथ्वी पर 
गिरने के बाद कई अशुद्धियाँ इस 
मे मिल जाने से स्वच्छ नहीं रहता 
जिसे दुषित जल कहते है तथा पीने योग्य नहीं होता। 
जल में चार प्रकार से दोष होते हैं। 
रूप दोष : मिट्टी, पत्ते या कचरे से मिश्रित जल | 
रस दोष : भूमिगत जल में खारापन तथा नमकीन 
मिश्रित जल। 
गंध दोष : पानी में दुर्गंध तथा गंधक वाला जल । 
स्पर्श दोष : तेलिये पदार्थ से मिश्रित जल | 
सरकार द्वारा दुषित जल को पीने योग्य बनाने 
के लिये फिल्टर कर रसायनिक पद्धति से कीटाणु 
रहित कर दिया जाता है। जल का सेवन शीतल 
(ठण्डा) तथा गर्म कर किया जा सकता है। 
शीतल जल - फ्रीज तथा बर्फ से ठण्डा किया 
हुआ जल ग्रीष्म मौसम में अधिक पीने के काम आता 
है। मटके का ठण्डा जल का प्रयोग दीर्घकाल से 
प्यास बचाने हेतु किया जाता रहा है। शीतल जल पेट 
में पित वृद्धि की जलन, चक्कर आने, उल्टी, शरीरिक 
थकावट आदि में लाभदायक है, परन्तु जुकाम, गले में 
खराबी, पेट में वायु प्रकोप, घी या तेल के पदार्थों के 
खाने के बाद ठण्डा जल हानिकारक है। 

गर्म जल - आयुर्वेद के अनुसार गर्म जल का 
पीना लाभकारी है। इस से पाचन सम्बन्धी रोग, पाचन 
तंत्र को सक्रिय, कब्ज, दमा, इत्यादि रोगों में विशेष 
लाभ मिलता है। यदि प्रात: गर्म जल शहद मिला कर 


- एच. पी. कोहली 
पिया जाये तो यह मोटापे को कम करता है। 
बिना उबला पानी यानि साधारण पानी को 
पचने में तीन घण्टे लगते है एक बार गर्म किया जल 
ठण्डा कर के पीने से पचने में |५ घण्टा लगता है 
हल्का गर्म तथा भली भाँति उबला पानी निवाया कर 
45 मिनट में ही पच जाता है | गर्म जल रात को सोते 
समय पीने से निम्न लाभ मिलते हैं - कफ दोष नष्ट 
करता है, मूत्राशय शुद्ध करता है, वायु विकारों से 
ग्रसित रोगी तथा दमे के रोगियों को गर्म जल पीना 
चाहिये, जुकाम तथा कब्ज की अति उत्तम दवाई है। 
वात, पित्त, कफ दोषो में ५ हिस्सा बचने तक पानी 
उबाले। इस पानी के सेवन से यह दोषो में लाभ 
मिलता है एवं नष्ट हो जाते हैं। गरम जल पीने से 
आमाशय व आँतों में गति पैदा होने से रुका हुआ 
आहार (भोजन) आँतों में जा कर पच जाता है। 
बुखार में भी गर्म पानी शीघ्र पच जाता है तथा 
पेट की जठराग्नि प्रज्वलित होती है और पेट व आँतो 
में बढ़ी हुई वायु निकल जाती है। दिन में उबाल कर 
रात भर पड़ा रहने दिया जल या रात में उबाल कर 
ठण्डा किया पानी सुबह पीने से त्रिदोष यानि कफ 
पित, वायु रोग उत्पन्न करता और भारी होता है। 
पानी हमेशा बैठकर धीरे-धीरे पीना चाहिये | भोजन 
के बाद एक घण्टे के अन्तराल पर पानी पीना चाहिये। 
भोजन करते समय दो घूँट पानी पीना उचित है। 
आयुर्वेद के अनुसार गरम तासीर वाले जैसे 
लौंग, छुहारे वगैहरा को ठण्डे जल में दो घण्टे भिगोने 
पर उन की गरम तासीर समाप्त हो जाती है। यह 
जल का विशेष गुण है। 
|| 


मनुष्य रुप में परमात्मा सदा हमारे सामने है। उनकी सेवा करो। 
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वृद्धावस्था वरदान है, अभिशाप नहीं 
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- हस्तीमल जैन 
निर्णय लेने दें तो परिवार मे सौहार्द व सामनन्‍जस्य व 
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है| मानव जीवन की तीन अवस्थायें 
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| होती है - बाल्यावस्था, युवावस्था 
| व वृद्धावस्था। प्रथम दो अवस्थाऐं 
॥| आकर चली जाती हैं किन्तु 
वृद्धावस्था आकर जाती नहीं है। 
वह तो जाती है तो मनुष्य की 
जीवन मुक्ति के साथ ही जाती है। 
मनुष्य को वृद्धावस्था को अभिशाप नहीं वरन्‌ 
वरदान समझना चाहिए | यह तो अवस्था है सुख और 
शांति से जीने की, जीवन भर मनुष्य पारिवारिक, 
व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं व जिम्मेदारियों में 
उलझा रहा और उनके समाधान करने में ही व्यस्त 
रहा, कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखता रहा, सफलता 
असफलताओं के दौर से गुजरा। 

किन्तु अब इस अवस्था में मनुष्य को शांतिपूर्ण 
जीवन व्यतीत करना ही लक्ष्य होना चाहिए। देखना 
यह है कि वह इस अवस्था को कैसे जीता है - 
हंसकर या रोकर, दुःखी रह कर या सुखी रहकर । 

इस अवस्था में दुःख का कारण विशेषकर 
पारिवारिक परिस्थितियों से संबंध रखना है। इस 
अवस्था में जब मनुष्य यह सोचता है कि परिवार में 
उसके आदेश व सलाह नहीं मानी जा रही है तो वह 
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शांति बनी रहेगी। 

वृद्धजनों को अपनी शक्ति व सामर्थ्य के अनुसार 
परिवार व बच्चों के कार्यों में स्वतः सहयोग व सहायता 
के लिए तत्पर रहना चाहिए ताकि स्वयं भी मानसिक 
व शारीरिक रुप से स्वस्थ व प्रफुल्ल बने रहेंगे। 

देखा गया है कि कई वृद्धजन कहते रहते हैं :- 
अब क्या है जी, कितने दिन जीना है, दिन निकाल 
रहे हैं, जो दिन निकल जाय सो ठीक है। इस प्रकार 
के नकारात्मक व निराशाजनक विचार कभी नहीं 
करने चाहिए, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करें। 
उससे शारीरिक व मानसिक शक्ति हा हास होता है 
व अशांति उत्पन्न होती है। 

वृद्धावस्था के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं 
रखें। अपनी श्रद्धा व भक्ति व मान्यता के अनुसार कुछ 
समय आध्यात्म, स्वाध्याय, साधना व सतसंग में अवश्य 
लगायें ताकि मानसिक शांति व संतोष प्राप्त हो। 

यह भूलते हुए कि हम वृद्ध हैं, कुछ समय अपनी 
संतान व बच्चों के साथ आमोद प्रमोद, हास्य परिहास 
में भी किताबें व मनोरंजन के साधनों में भी साथ दें। 

छोटी मोटी शारीरिक व्याधियों का रोना नहीं 
रोयें, उन्हें उपेक्षित करें क्योंकि ये लक्षण तो वृद्धावस्था 
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उसे अपनी उपेक्षा समझता है और यही से उसका के आवश्यक अंग हैं। 


2222222222222222/22222222222222222222222222222222222222 


रस 
दुःखी होना आरम्भ हो जाता है ऐसी अपेक्षा ही नहीं अतः वृद्धजनों को वृद्धावस्था को अभिशाप नहीं ५ 
करनी चाहिए । वरदान मानते हुए अपना जीवन सहर्ष जीना चाहिए | 
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ताकि स्वयं भी सुखी रहेंगे व अपने परिवार व संतान 
में भी सुख शांति का प्रवाह बना रहेगा व आपके प्रति 
भी उनका आदर व सम्मानपूर्वक व्यवहार जारी रहेगा । 

3.) 


अत: वरिष्ठ जन को चाहिए कि अपनी संतान के 
दैनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नही करें | संतान 
के मांगने पर उनको अपने अनुभव के अनुसार सलाह 
अवश्य दें, किन्तु यदि संतान उनकी सलाह अनुसार 
कार्य नहीं करे तो इसे अपनी उपेक्षा समझ कर 
दुखी नहीं हो। फिर दुबारा सलाह मांगे तो फिर 
सलाह दें । संतान को स्वतंत्र रुप से जीवन जीने दें, 


घर में मेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के 


समान है। 
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अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण ओर कल्याण 
अधिनियम, 2007 “महत्वपूर्ण धाराऐं '' 
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| धारा 4 () वरिष्ठ नागरिक, 
| जिसमें अभिभावक शामिल है, जो 
स्वयं अपनी आय से या स्वयं द्वारा 
स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का 
| भरण पोषण करने में असमर्थ है, 
3 निम्न मामले में धारा 5 के अधीन 
आवेदन करने का हकदार होगा। 

अपनी सन्तान में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो 
अवयस्क नहीं हो, अभिभावक या दादा/नाना, 
धारा 2 के खण्ड (&) में निर्दिष्ट अपने ऐसे 
नातेदार के विरूद्ध संतानहीन वरिष्ठ नागरिक | 
वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए 
सन्तान या नातेदार, यथास्थिति की बाध्यता 
ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित 
होती है, ताकि वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन 
व्यतीत कर सके। 

अपने अभिभावक का भरण पोषण करने के लिए 
सन्तान की बाध्यता ऐसे अभिभावक या तो पिता 
या माता या दोनों यथास्थिति, की आवश्यकताओं 
तक विस्तारित होती है, ताकि ऐसा अभिभावक 
अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। 

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक का 
नातेदार है और पर्याप्त साधन रखता है, ऐसे 
वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करेगा, परन्तु 
वह ऐस वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति के आधिपत्य 
में हो या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति 
का दाय प्राप्त करेगा, परन्तु जहाँ एक से अधिक 
नातेदार वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति का दाय 
प्राप्त करने के हकदार हों, तो ऐसे नातेदार 
द्वारा उस अनुपात में, जिसमें वे उसकी सम्पत्ति 


- एडवोकेट पी.डी. अग्रवाल 


का दाय प्राप्त करेगें, भरण पोषण देय होगा। 
धारा (5) भरण पोषण के लिए आवेदन निम्न द्वारा 
किया जा सकता है - 

(क) वरिष्ठ नागरिक या अभिभावक , यथास्थिति द्वारा, 
या 

(ख) यदि वह असमर्थ हो, तो किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा या 

(ग) अधिकरण स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान ले सकता है। 

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए संगठन 
से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम ।860 
(।860 का सं. 2) या तत्समय प्रकृति किसी 
अन्य विधि के अधीन पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक 
एसोसिएशन अभिप्रेत है। 

(2) अधिकरण इस धारा के अधीन भरणपोषण के 
लिए मासिक भत्ते से संबंधित कार्यवाही के 
लम्बन के दौरान ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिसमें 
अभिभावक शामिल है, के अंतरिम भरणपोषण 
के लिए मासिक भत्ता करने और ऐसे वरिष्ठ 
नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, को 
उसका भुगतान करने के लिए ऐसी संतान या 
नातेदार को आदेश कर सकता है, जिसे 
अधिकरण समय-समय पर निर्देशित करें। 

(3) उपधारा () के अधीन भरणपोषण के लिए 
आवेदन की प्राप्ति पर संतान या नातेदार को 
आवेदन का नोटिस देने के पश्चात्‌ और पक्षकार 
को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ 
भरणपोषण की राशि निर्धारित करने के लिए 
जांच कर सकता है। 

(4) मासिक भत्ते के लिए भरणपोषण के लिए और 
कार्यवाही के लिए उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत 


3३३३७७३३७३३७३३३७७३३७७३३३७७७७७७७३३३७७३७७७७७७७७७७३७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७६ [77 ]._३३७३३३३३३३३३७७३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९३३३७३३३३७३३३३३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३७९७९७७९ 


द्््द्््््््््द्््््््टडख2222 2 2 2 2; ; ; 2;  , 2), 8; ;;/;/;//;; 8, ॥॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७ 


3,999), 99.92,  ि0ि0929292ि29ि92ि2ि2स2ििििििि99393ि333ि 3 99ज9 9 ै9३0२३393939333939333939933333...2.3.233333..33.33333333333...ै3.33..3...3.3333333333आ 


22८८2222222222222222222222222222222222222222 


4८272 


ज 
रे 
६ 
३ 
२ 
रे 
रे 
रे 
र 
रे 
र्र 
् 
् 
र् 
र् 
रे 
रे 
् 
रे 
् 
क्र 
र् 
र 
जे 
जे 
रे 
र् 
रे 
र् 
र 
र 
र 
् 
र् 
र 
र 
र् 
् 
र् 
रस 
रस 
रस 
र् 
् 
् 
र् 
रस 
रस 
् 
रे 
रे 
र् 
रस 
् 
र् 
र् 
रे 
रे 
रे 
रे 
र 
रस 
् 
रस 
रे 
् 
२ 
रस 
रस 
रे 
रस 
र् 
र् 
रस 
र् 
३ 
रस 
रे 
र् 
र् 
र् 
रे 
रस 
र् 
् 
रे 
र् 
रस 
रस 
रस 
् 
रस 
र् 
र् 
रे 
रे 
रस न 
जे । 
र् 4२ 
रस 
रस 
जे 
र् 
जे 
४ 
े 
जे 
४ 
रे 
र 
रे 
रे 
र 
रे 
रे 
रे 
रे 


१५५७७७३३३२३३३३३३३३३ 


आवेदन ऐसे व्यक्ति के आवेदन के नोटिस की 
तिथि से नब्बे दिनों के भीतर निस्तारित किया 
जायेगा, परन्तु अधिकरण लेखबद्ध किये जाने 
वाले कारणों के लिए अपवादिक परिस्थतियों में 
तीस दिनों की अधिकतम अवधि के लिए एक 
बार उक्त अवधि को बढ़ा सकता है। 

उपधारा () के अधीन भरणपोषण के लिए 
आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विरूद्ध 
प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु ऐसी सनन्‍्तान 
या नातेदार भरणपोषण के लिए आवेदन में 
अभिभावक का भरणपोषण करने के लिए दायी 
अन्य व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं। 

जहां भरणपोषण आदेश एक से अधिक व्यक्ति के 
विरूद्ध किया गया था वहां उनमें से एक की मृत्यु 
भरणपोषण का लगातार भुगतान करने के अन्य 
व्यक्तियों के दायित्वों को प्रभावित नहीं करती है। 
भरणपोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता और 
कार्यवाही के लिए व्यय आदेश की तिथि से या 
यदि ऐसा आदेश किया जाये, भरणपोषण के 
लिए या कार्यवाही के व्यय के लिए, यथास्थिति, 
आवेदन की तिथि से देय होगा। 


(5) 


(6) 


(7) 


एक बार भगवान बुद्ध से उनके 
शिष्य ने पूछा - प्रभु क्या संसार 
में ऐसी भी कोई वस्तु है जो चट्टानों 
से भी अधिक कठोर है ? भगवान 
« बुद्ध ने कहा - “हाँ लोहा चट्टानों 

- से भी कठोर है।” शिष्य ने फिर 
क्या लोहे से भी कठोर कोई चीज है ?/ 
भगवान बुद्ध ने कहा - “हाँ अग्नि है, यह लोहे को 
पिघला देती है।” शिष्य ने पुनः पूछा - “अग्नि से 
बढ़कर कौन सी वस्तु है ?” भगवान बुद्ध ने उत्तर 
दिया - “पानी जो अग्नि को भी बुझाने की शक्ति 
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पूछा 


(8) यहि सन्‍तान या नातेदार जिन्हें ऐसे आदेश 
दिया गया हो, पर्याप्त कारण के बिना आदेश 
की पालना करने में पर्याप्त कारण के बिना 
आदेश की पालना करने में असफल हो जाता 
है तो ऐसा कोई भी अधिकरण आदेश के 
प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना उद्रग्रहित करने 
के लिए वारण्ट जारी कर सकता है और 
भरणपोषण के लिए प्रत्येक माह के भत्ते के पूर्ण 
भाग या किसी भाग के लिए और कार्यवाही के 
व्यय के लिए, यथास्थिति वारण्ट के निष्पादन 
के पश्चात्‌ शेष रही अवधि तक ऐसी अवधि के 
कारावास से ऐसे व्यक्ति को दण्डदिष्ट कर सकता 
है, जो एक माह तक हो सकता है या जब तक 
कि भुगतान नहीं किया जायें, जो भी पहले हो 
परन्तु कोई भी वारण्ट इस धारा के अधीन देय 
किसी राशि की वसूली के लिए तब तक जारी 
नहीं किया जायेगा जब तक कि उस तिथि से 
जिस पर यह देय हुई तीन माह की अवधि के 
भीतर ऐसी राशि उद्रगग्रहित करने के लिए 
अधिकरण को आवेदन नहीं किया जायें। 

(3.3. 


प्रेरणादायक एक लघु कथा - संकल्प शक्ति 


- देव शर्मा 
रखता है।” शिष्य की जिज्ञासा अब भी शांत नही 
हुई | उसने पुन: प्रश्न किया - “पानी से भी श्रेष्ठ कोई 
वस्तु होती है ?” भगवान ने कहा - “हाँ है, वायु है 
जो पानी के प्रवाह को बदल देती हैं। शिष्य ने फिर 
पूछा - “और वायु से श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है ?” भगवान 
बुद्ध ने उत्तर दिया - “मनुष्य की संकल्प शक्ति | 
संकल्प शक्ति के द्वारा मनुष्य वायु को भी अपने वश में 
कर सकता है। संकल्प शक्ति के बल पर मनुष्य कई 
ऐसे कार्यों को सम्पन्न कर लेते हैं जो सामान्य लोगों के 
लिए आजीवन असंभव जान पढ़ते हैं।'' 

....) 
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हो 


मन की शांति 


| मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य 
| मालूम नही है | निर्धन पुरुष समझता 
। है कि यदि उसे धन प्राप्त हो जाये 
। तो मैं सब भाँति सुखी हो जाऊँ | 
किसी वस्तु का अभाव मुझे शोकाग्नि 
हि -3| से नहीं जला पायेगा। परन्तु वह 
व्यक्ति इसके विपरित फल को ही प्राप्त करता है। 
अपरिमित धन प्राप्त होने पर उसके सुरक्षित रखने की 
चिंता, कोई उसे ले, ना ले इसलिए हर व्यक्ति पर 
अविश्वास, उससे भय | धनवान भी अशांत दिखाई देते 
हैं। धनवान को संतान की कमी, धनवान संततिमान 
पुरुष को भी अनुकूल आज्ञाकारी पुत्र की कमी। खूब 
धन और आज्ञाकारी पुत्र के होने पर भी रोग ग्रस्त 
पुरुष को आरोग्य की कमी बनी रहती है। अपार धन 
अनुकूल संतति तथा आरोग्य लाभ होने पर भी सर्वोत्कृष्ट 
पद पाने की लालसा क्षुब्ध कर देती है। सर्वोत्कृष्ट 
पदवी पाने पर भी अनेक प्रकार की चिंतायें जीव के 
महान सुख को विषमय बना डालती है। हमेशा प्राणों 
का भय बना रहता है। 

भला अपूर्ण तृप्ति, शून्य, अशांत, विनश्वर पदार्थों 
से शाश्वत शांति-आनन्द लाभ कैसे हो ? आनन्द के 
दो प्रकार हैं - (।) साधन जन्य (2) स्वयंसिद्ध | 
साधन जन्य आनन्द विषय आनन्द साधन या विषय 
के नाश होने पर नष्ट हो जाता है। धर्म और ईश्वर 
को भूलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। पहले 
क्रम था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष परन्तु हम लोगों ने 
क्रम बदल लिया है पहले अर्थ उपार्जन इसके बाद 
काम याने सांसारिक विषयोपभोग। शरीर और वस्त्र 
को जैसे निर्मल किया जाता है। वैसे मन को नहीं । 

हम वयोवृद्ध हो गये, शरीर से असमर्थ, भोजन 


* बनाकर नहीं खा सकते। पेंशन का सहारा है पर 
: नीजि सेवाओं में रहे नागरिक को तो उसका भी 
: सहारा नहीं। बेटे बहुओं पर जीवन निर्भर रहता है। 
: बेटे को पिता के पास बैठने का उनका हाल-चाल 
: जानने का समय नहीं | माता बहने जरा अधिक चतुर 
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- देवीशंकर शर्मा 


होती हैं, अपनी और अपनो की भोजन सामग्री जरा 
अच्छी बाकी चालू। बहू ससुर को रात का बचा हुआ 
भोजन देती, शाम को सुबह जो कुछ बचा वो। वे कहें 
तो किसे ? अपने पोते को उसका ([0776 ४४०/0 
गृहकार्य करवाने लगे। उसके साथ थोड़ा समय हंसी 
मजाक भी करते कभी उसके साथ खेलते भी। इस 
प्रकार पोत्र में स्नेह जागृत हो गया | स्कूल का अवकाश 
था माँ ने उसको थाली में भोजन दिया, और एक थाली 
में रात का बचा भोजन सब्जी दी जा दादाजी को दे 
आ। पोते ने अंतर भाँप लिया उसने अपनी थाली दादा 
को दी उन्होंने भोजन किया बोले बेटा आज बहुत अरसे 
के बाद ताजा और स्वादिष्ट भोजन मिला है। पोता बोला 
आपको रोज दोनो समय ऐसा ही भोजन मिलेगा। 
आपको दिया जाने वाला (माँ के द्वारा) भोजन मैं 
खाऊँगा। लड़के की माँ सुन रही थी। समझ गई दादा 
पोते का प्रेम ये रंग लाया। उसने बासी भोजन जानवरो 
को देना शुरु कर दिया। दादा पोते को ताजा भोजन- 
नाश्ता मिलने लगा। इस प्रकार सांसारिक सुख तो 
मिला। पर मन अशांत क्योंकि जो सर्वदा परिपूर्ण है 
नित्य तृप्त हैं नितांत शांत है सच्चिदानन्द है उस पर 

ब्रह्म परमात्मा की ओर तो प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
परमात्मा की ओर प्रवृत्ति हो इसका सीधा सरल 
उपाय है “नाम जप/। शात्त्रों में “35” को अक्षर ब्रह्म 
कहा गया है। तीन अक्षर अ, उ, म से बना है अर्थ 
अनन्त ऊर्जा मय इसी के समानान्तर शब्द है 'राम' 
र अक्षर सूर्य की शक्ति रखता है, आ अग्नि की शक्ति 
रखता है, म अक्षर चन्द्रमा की शक्ति रखता है। 
सत्संग में सभी लोग कमरे में बैठे हुए राम, राम राम 
बोल रहे थे। कमरे का द्वार बंद था परंतु रोशन दान 
से, खिड़कियो से जो आवाज बाहर आ रही थी वह थी 
ओ३म्‌, ओ३म्‌। इस प्रकार दोनो में से किसी भी 
शब्द का जप करेंगे तो मन निर्मल होगा। संसार के 
सभी प्राणियों मे ब्रह्म भाव जागृत होगा तो रागद्वेष 

स्वयं ही मिट जायंगे मन को शांति प्राप्त होगी। 
3.) 


३ 
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अहिंसा और शाकाहार 


अहिंसा मनुष्य की पहली पहचान 
है। मनुष्य की मौलिकता और 
उसके स्वभाव का जीवन सूत्र है- 
अहिंसा हिंसा मनुष्य की निर्मिति 
है। जितनी कम हिंसा हो, उतना 
ही जीवन श्रेष्ठतर होगा। संयुक्त 
राष्ट्र संघ ने विश्व शांति के लिए अहिंसा के महत्व को 
स्वीकार करते हुए गाँधी जयन्ती (2 अक्टूबर) को 
““विश्व अहिंसा दिवस ” घोषित किया है । शांति, प्रेम, 
करूणा, दया, कल्याण, अभय, रक्षा और अप्रमाद 
अहिंसा के पर्याय हैं। आत्मीयता, त्याग, समता व 
करूणा अहिंसा के आधार हैं। सभी धर्म ग्रंथ व 
धर्माचार्य अहिंसा को प्रथम धर्म मानते हैं तथा शाकाहार 
का अनुमोदन करते हैं। 

अहिंसक आहार शाकाहार के द्वारा विश्व की 
विभिन्न समस्याओं यथा-खाद्यानत्न समस्या, जल 
समस्या, अपराध वृद्धि, रोग वृद्धि आदि पर नियंत्रण 
पाया जा सकता है | शाकाहार सहज न्याय, धार्मिक, 
नेतिक , आध्यात्मिक , महापुरुषों , सामाजिक दृष्टिकोण, 
आर्थिक , ऐतिहासिक, वैज्ञानिक , खाद्य, स्वास्थ्य विज्ञान 
व चिकित्सा के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। मानव के 
लिए आवश्यक सभी विटामिन, मिनरल लोहा व 
अन्य कार्बोहाइड्रेट इत्यादि इनसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त 
होते हैं। 

चैन्नई से प्रकाशित राष्ट्रीय अखबार “दी हिन्दू” 
द्वारा कराये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार () भारत 
में कुल 40% व्यक्ति शाकाहारी है जिनमें केवल 
34% महिलाएँ व 28% पुरुष हैं। (2) राजस्थान में 
63%, हरियाणा में 62%, पंजाब में 48%, मध्यप्रदेश 
में 35% व सबसे कम 2% केरल में शाकाहारी है। 
(3) ।3% व्यक्ति शराब पीते हैं तथा 27% बीड़ी, 
सिगरेट पीते हैं। (4) पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक 


- डॉ. निहालचन्द पारख 


आधार पर शाकाहार का प्रचार हो रहा है। अमेरिका 
में लगभग 2 करोड़ व्यक्तियों ने शाकाहार अपनाया है । 
मांसाहार के बारे में बहुत से व्यक्तियों में यह 
धारणा है कि मांसाहार शक्तिवर्धक है किन्तु वैज्ञानिक 
आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि शाकाहार में 
प्रयुक्त फलों, सब्जियों इत्यादि में आवश्यक पोषक 
तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है | इनसे रोग प्रतिरोधक 
क्षमता बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक 
रिपोर्ट के अनुसार लगभग ॥ 60 प्रकार की बिमारियाँ 
जानवरों के मांस से फैलती है | कैरोटी नाइड रसायन 
युक्त शाकाहारी खाद्य सामग्री का उपयोग करने से 
कैंसर का जोखिम घट जाता है। शाकाहारी मनुष्यों 
का आई क्यू स्कोर भी ज्यादा होता है। 
(।) फलों यथा अंगूर, स्ट्राबेरी, अमरूद, पपीता 
इत्यादि में विटामिन, एन्टीआक्सीडेन्ट इत्यादि 
प्रचुर मात्रा में पाये जाते है, जिनसे रोग प्रतिरोधक 
क्षमता बढ़ती है। 
खजूर में आयरन व फाइवर प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता है। 
अंकुरित अनाज में विटामिन व खनिज प्रचुर 
मात्रा में होते है। 
अम्लीय गुणों से युक्त नींबू रोगनाशक व रोग 
प्रतिरोधक शक्तिवर्धक है। 
अंगूर, सेब, अनार, सन्तरा, कद्दू का जूस अलग- 
अलग बिमारियों को दूर करने में मदद करता 
है। द 
पिसता, अखरोट व बादाम ब्लड शुगर कम 
करता है मस्तिष्क के लिए लाभप्रद है। 
हल्दी , दालचीनी , सौंफ, लाल मिर्च, आदि मसाले 
स्वास्थ्यवर्धक है व बिमारियाँ को दूर करते हैं। 
गेहूँ के ज्वारे रक्त शुद्धि का कार्य, कैंसर तथा 
अन्य कई बिमारियों को दूर करते हैं। 
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(3) 


(4) 


(5) 
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(9) हरी पत्ती वाली सब्जियाँ, बीन्‍्स, पालक इत्यादि 
लोह तत्व, प्रोटीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल 
उपलब्ध करवाती है। 

व्यसन द 
तम्बाकू में निकोटिन, पाइरिन, संखिया इत्यादि 
33 प्रकार के जहर पाये जाते है। 
शराब पीने से लीवर सिरोसिस के साथ कोलन 
कैंसर का खतरा सर्वाधिक होता है। 
जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 
बच्चों की पसन्द जैसे गमीबाल्स, जैली, पुडिंग, 
एनर्जीबार व बैफर में जिलेटिन होता है जो 
शाकाहारी नहीं है। 


() 
(2) 


(3) 
(4) 


रामदयाल (काल्पनिक नाम) के 
दो लड़के थे। एक पढ़-लिखकर 
सरकारी दफ्तर में बाबू भरती हो 
“| गया, दूसरा प्राइवेट नौकरी में 
भरती हुआ। बच्चों के रिश्ते आने 
लगे व बड़े लड़के का अमीर परिवार 
से रिश्ता आया और शादी हुई व दहेज भी अच्छा 
आया, घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई | बहू की पहली 
रात बीती | देर से जगी व आकर बोली, “मम्मी चाय 
नहीं बनाई, खैर मैं बना लेती हूँ।”” वह दो कप चाय 
अपने कमरे में बनाकर ले गए, मम्मी-पापा के पैर 
छुए, दूसरे रिश्तेदारों को सिर्फ नमस्ते किया, जैसे 
पीहर में देखा वैसा ही किया। वह हर बात पर मेरे 
पीहर में तो ऐसा होता है, नाश्ता बाजार से आता है, 
यहाँ बनाना पड़ता है। पतिदेव परेशान, माँ का ध्यान 
रखूँ या श्रीमती जी का भाषण सुनूँ, खैर.. 

अब दूसरे लड़के की शादी की जब बात आई, 
रामदयालजी में अकल आई, अपने से छोटे व 
सुसंस्कारित घर का रिश्ता किया- बहू ने कुछ ही 
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(5) आइसक्रीम में खुशबू के लिए पेपरानील 
एल्डिहाइड, एथिल एसिटेट इत्यादि हानिकारक 
रसायन मिले होते है । कुछ आइसक्रीम में अण्डों 
का रस व जिलेटिन होता है। 

चाकलेट में निकल होने से बच्चों में कैंसर 
चर्मरोग होते है व लीवर पर विपरीत असर 
पड़ता है | चाकलेट में “कृत्रिम रंग भी उपयोग 
में लाये जाते है।'' 

अत: हमें शाकाहार अपनाने के साथ ही व्यसन का भी 
त्याग करना चाहिए। 


(6) 


3.) 


लोभ बुरी बला है 


- सुमित्रा यादव 
समय सब लोगों का दिल जीत लिया। सास-श्वसुर 
कभी कड़वा भी बोल गए तो पतिदेव को समझाया 
माता-पिता देव समान हैं व घर में शान्ति बहुत 
जरूरी है। कारण पढ़ा है - 

“जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना। 

जहाँ कुमाति तहाँ विपत्ति निधाना॥/” 
सास बैठी बैठी सोच रही है मेरे कहने को तो दो 
बहुएँ है एक बेटे को तो बहू ले उड़ी - अमीर घर की 
थी। खैर एक बेटा व बहू बुढ़ापे में सेवा कर रहे हैं। 

भगवान इनको सुखी रखे, दुआ दे रही हूँ। 
तात्पर्य - हम सब की उम्र बेटे या पोते का 
रिश्ता लेने की है। हमें संस्कारित घर से रिश्ता लेना 
चाहिए। लोभ में आकर जिन्दगी में दुःख मोल नहीं 
लेना चाहिए व घर में सुख-शान्ति बनाए रखने के 
लिए कि मैंने इतना काम किया व सास-श्वसुर से 
परदे में रही । बहू पर्दा नहीं करती है ऐसे विचार मन 
में नहीं आने देने चाहिए। वे भी सुखी रहेंगी घर में भी 

सब सुखी होंगे। बदलाव जरूरी है। 

3.) 
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| जीवन में ऐसी उड़ान होनी चाहिए 
। जो अहंकार से नहीं वरन प्रेम के 
पंखो से भरी जाए। भारतीय 
संस्कृति में परिवार को कुटुम्ब का 
| नाम इसलिए दिया गया है कि यह 
परमात्मा का प्रसाद है जिसमें स्वाद 
और मूल्य दोनों ही विद्यमान है। परिवार में रहने का 
सुंदर तरीका यह है कि या तो किसी के हो जाओ या 
किसी को अपना बना लो। “हम सब एक है”, यही 
एक परिवार का आदर्श वाक्य होना चाहिए और एक 
होने के लिए खुद को मिटना होता है। 

जीवन में सफलता का मापदंड यह है कि हमारा 
भविष्य हर दिन हमारे अतीत से बड़ा होना चाहिए 
ताकि लोग इस सिद्धान्त को समझकर अपने लक्ष्य 
प्राप्त कर सकते है। कामयाबी की सीढ़ी हर दिन 
चढ़नी पड़ती है। इस सिद्धान्त को अपनाने में गलत 
मुड़ जाने का खतरा तो है ही परन्तु इससे बड़ा खतरा 
रुक जाने का है। उपरोक्त अध्यात्मक में ““चरैवेति- 
चरैवेति” का सिद्धान्त लागू होता है। ख्याति का 
. शिखर कब ज्वालामुखी के ढेर में तब्दील हो जाए 
पता ही नहीं चलता इसलिए नई पीढ़ी के लोग अपने 
बुजुर्गों को वृक्ष मानें तथा अपने पितरों को बीज 
समझे क्‍योंकि वृक्ष के पास देने के लिए केवल फल 
ही नहीं सहारा, छांव, और प्रकृति की शीतलता भी 
है। इसी प्रकार बड़े बूढ़े लोग नई पीढ़ी के अपने बच्चों 
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- श्रीमती अन्जू अग्रवाल 


को समझें कि हमारी संतानें हमारे ही वृक्ष का फल 
है। अब कोई वृक्ष अपने फलों से कैसे शिकायत कर 
सकता है। एक दूसरे के प्रति इतनी तैयारी पूरे 
परिवार को एक बना देगी। 
संसारिक प्रगति के साथ एक समानान्तर 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहना होगा। इसमें भी 
सन्तुलन रखना होगा क्‍योंकि मनुष्य के भीतर का 
“मैं” केवल अहंकार को प्रकट नहीं करता बल्कि 
लोभ को भी जाग्रत करता है। “मैं” जितना अधिक 
बलवान होगा उतनी ही इस बात की इच्छा भी जाग 
जाती है कि संसार की बहुत सारी वस्तुएँ मुझे ही 
मिल जाएँ। संग्रह की भावना यही से शुरु होता है। 
“मैं” को त्याग में रुचि नहीं होती। मनुष्य के भीतर 
का “मैं” रुई में लपेटी हुई आग की तरह है इसलिए 
कभी ना कभी यह आग भडकेगी जरूर और इसमे 
पूरा व्यक्ति झुलस जाता है। अतः रिश्तों में भी एकता 
और समानता हो जाए, उस दिन परिवार बैकुण्ड हो 
जायेगा | दरअसल ना तो परिवार एक गुफा है जिसमें 
पशु रहते हो और ना ही परिवार कोई बिल है जिसमें 
से चूहे या साँप निकलते हो। 
परिवार को बागड़ भी ना बनाया जाए जिसमें 
भेड़ो के झुण्ड रहते हो। छत और चार दिवारीं होने 
के बाद भी परिवार एक खुला आसमान होना चाहिए 
जहाँ सबकी अपनी उड़ान हो। 
(3.3. 


जिस तरह कीड़ा कपड़े को कुतर डालता है, 
उसी तरह ईर्षा मनुष्य को। 


क्रोध यूखर्ता से शुरु होता है, और पश्चाताप पर खत्म होता है। 
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नकर 
- अशोक कुमार मिश्रा 


सुख चाहे यदि नर जीवन का जपले प्रभु नाम प्रमाद न कर | 
है वही स्मरण योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर || 
अस्थिर हैं जग के ठाठ सभी, बिछुड़ गये तो अचरज क्‍्या। 

हो लोभ मोह के वसीभूत, सिर धुनकर शोक विषाद न कर। 

है वही स्मरण योग्य सखा तू और किसी को याद न कर 

धन माल बटोर चाहे जितना, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। 

अपना घर द्वार सजाने को, औरों का घर बरबाद न कर।। 
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विशेष-हाड़ौती प्रदेश का कोटा 
नगर, रामपुरा बाजार, बड़े पोस्ट 
ऑफिस के पीछे, आज से 50 
वर्ष पूर्व मेरे घर के सामने :- 
आई बुढ़ियाँ छाने वाली, छाने वाली, 
छाने वाली, 

जब दाँत बुलाते सर्दी में, कपते रहते नभ के तारे। 
गद्दों पर गरम, रजाई में, कंपता जग जाडे के मारे, 
तब बड़े सबेरे जंगल में, सिर पर तिरछा डाला धर पर | 
जर्जर कम्बल का कवच पहन, बर्फिले मारुत से लडकर | 
गोदर लेने जाने वाली, छाने वाली-2 

रे बड़े प्यार की थपकी से, छानों पर छपती अगुंरियाँ 
छाने-छाने का दिल कहता, कितनी प्यारी ये अंगुरियाँ 
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है वही स्मरण योग्य सखा तू और किसी को याद न कर 

पर निन्‍्दा छोड़ अशोक यहाँ आदर्श बना इस जीवन को । 

सतज्ञान प्राप्त कर सनन्‍्तों से, मूर्खो से यूँ विवाद न कर।। 
है वही स्मरण योग्य सखा तू और किसी को याद न कर। 
सुख चाहे यदि नर जीवन का जपले प्रभु नाम प्रमाद न कर। 
है वही स्मरण योग्य सखा तू और किसी को याद न कर।। 


3. 


बुढ़िया छाने वाली की व्यथा 


- श्रीमती मनोहर विजय 
ठिठुराती प्रात: बेला में, जो गीली-गीली अंगुरियाँ, 
जलते-जलते जीने वाले छाने वाली-2 
छानों का बोझा शीश धरा, बचपन बीता, बीता यौवन, 
गर्दन का हिला-हिला ज्यों-ज्यों, कर बीत रहा है चौथापन 
कितनी दुपरियाँ परिचित है, इन शब्दों से ले लो छाने, 
रे बड़े-बड़े, मोटे-मोटे, छ: आने के लो सो छाने 
आई बुढ़ियाँ छाने वाली, छाने वाली-2 
रे गली गली बाजारों में, बिकता निज छानों में जीवन 
छानों की दुनियाँ की रानी, उसके तो छानों का ही धन 
जग को पकवान खिलाते जो, छाने इसको देते टुकड़ा 
जो सुबह-शाम मिल जाये बस वही विभु का वरदान बड़ा 
कितनी त्यागिन, कितनी भावुक, कितनी महान्‌ छाने वाली 
छाने वाली, छाने वाली, छाने वाली-2 
(..- 


३३७७३७७७७३३३७३७३३७७३७३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३ [ 83 ]. &७३७७७७७७७७७७३३७७३३३७३३७३३३७३३३३३७३७३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९३३७३९७९९२ 


ौर्डद_,',_न---”-«ब ४ ४ न ८८७७८ 0८९८९ ८८ &%&ु ५ गग््तत्पवववििवटवघव्् व ्ष विश 


4८2८ 


2222 


् 


44 


अर 


६ 


22 


८८ 


222222222222222222222222222222222 


42८22222222 


देश की वर्तमान स्थिति 


- तानसिंह शेखावत 


दिल में आज दर्द का आलम महसूस होता है, भ्रष्ट लहर से पनपे रक्षकों का सिर्फ रिश्वत से नाता है। 
इंसानियत मोहब्बत के रिश्तों का आज खून होता है। मजहब भी कोई मदद नहीं कर पाता, 

नेताओं के झगड़ों में यह देश बदनाम होता है, रोते हैं कुरान और गीता। 

देश रखवालों के हाथों लूट सा दिखता है। सब अपनी बारी रूके है, 

आज हर तरफ लूट का आलम मचा है, सार्वजनिक लूट का दौर जारी है। 

दिल में आज दर्द का आलम महसूस होता है। डस लिया देश को देश के जहरीले नागों ने, 

आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं, बस चिल्लाते है, आज बह रही हैं जो हवाएं, दोषी है समाज यह सारा, 


222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
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रास्तों को रखवालों की जरूरत है, क्योंकि किसी के कर्त्तव्य को जमीर ने नहीं पुकारा, 
क्योंकि सभी को लुटेरों का डर है। दिल में आज दर्द का आलम महसूस होता है। 

हर घूंघट आज खतरा महसूस करता है, उम्मीदों का असमां बहुत बड़ा है, 

मौत के साये में आज हर घर सोता है। क्योंकि हारना हमने नहीं सीखा। 


घर के चिराग ही घर को आग लगाने पर अमादा है, यह पतझड़ का मौसम घड़ी-दो-घड़ी है, 

दिल में आज द॑द का आलम महसूस होता है। उदासी भरे दिन कभी तो हटेंगे। 

आज कहाँ जाए हम, किसके पास फरियाद करें हम, दिल में आज दर्द का आलम महसूस होता है। 
कोई रक्षक अब नजर नहीं आता है, | 8] 
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- श्रीमती शीला सक्सेना 


उठो देश के वीरो जागो हमको देश जगाना है, ये स्वाभीमान हमारा है। 
हिन्दु मुस्लिम गले मिलेगें आतंकवाद मिटाना है। वीर बनेगें धीर बनेगें, माँ की हम तकदीर बनेगें, 
माँ की गोद का बच्चा-बच्चा, हमको वीर बनाना है, मिली चुनौती जब भी हमको, उसे सदा स्वीकार करेंगे 
हर युवक सिपाही बन जाये, माँ को शीश चढ़ाना है, तन-मन-धन अर्पण करेगें। 

ये संकल्प हमारा है। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। 
धरती जागो नभ भी जागो, सागर नित्य जगाना है जिस मिट्टी के आंगन में उसकी शान निराली है। 
भारत की पावन मिट्टी पर, दुश्मन की राख उड़ाना है। हम सब भारतवासी है।। 
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अपनी संस्कृति को पहचानें 
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र् 
रे 
रु - श्रीमती मधुबाला माथुर 
3 दो पक्ष - शुक्ल एवं कृष्ण आठ लक्ष्मी - आद्य, विद्या, सौभाग्य, अमृत, काम, ३ 
र् सत्य ् 
$ तीन ऋण - देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण सत्य, भोग, योग, लक्ष्मी ३ 
रस दुर्गा ् | र् 
५ चार आश्रम - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍यास * डेर्गा शैलपुत्री ' बह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, ३ 
३ मन मस्त सिक्स कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यानी, 
युग न्‍्न्क सतयुग 
३ चार युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयु कालरात्री, महागौरी, सिद्धीदात्री ज 
रा - गणेश विष्णु सूर्य विज्ञाएँ रख 
५ पिच देव दा. विष्णु, शिव देती. सू- दस दिशाएँ - पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, ३ 
है ॥ ५ अर ग पर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश नेत्रत्य, वायव्य, आग्रेय, आकाश, ५ 
५ ्ज्ि 
५ छह दर्शन - वैशेषिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्व, पाताल ३ 
र् मीमांसा र्् 
३ मीमांसा स्मृतिया - मनु, विष्णु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्वय, ३ 
्् अंगिरा ्् 
३५ सप्त ऋषि - विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वज, उशना, अंगिरा, भय, बृहस्पति, कु 
््ि 
रे गौतम, अत्रि, वशिष्ट, कश्यप पाराशर, व्यास, कात्यायन ३ 
र रस 
३ छप० 
र् र् 
हक आम की. उठ, ३ 
रु 
र रस 
रे 
र्र 
५ एक कन्या भ्रूण की करूण पुकार ५ 
र र 
३ - श्रीमती प्रभारानी शर्मा 
५ ; 2५ 55775 ५०८, रे 
रे (२ मैं में ] तोड़ दे रे 
३ माँ मैं जब तुम्हारे गर्भ में आँऊ तो तुम, मेरा नन्‍्हा सा दिल तोड़ न देना, हँसकर अपना ३ 
र्श्ि आँखों ७ में ० ही. रे 
५ आँखों में अपने आँसू मत लाना। आँचल ओढ़ाना। ३ 
्् & रे २5 ८] में जब आज धछ 
५ माँ मैं जब आऊँ तो तुम, माँ मैं जब आऊँ तो तुम, ३ 
रे 
५ खामोश रहकर अपनी किस्तम पर मत रोना। मेरे आने पर चाहे ढोल-थाली मत बजवाना कु 
् 2 मैं ५» 2 4 जे 
३ माँ में जब आऊँ तो तुम, लेकिन हँसकर माँ मेरा तुम स्वागत करना। र 
्् हँसी » मैं » र्ज् 
५ अपने दिल को जलाकर, अपनी हँसी को भुला न देना। माँ मैं जब आऊँ तो तुम, र 
३ माँ मैं जब आऊँ तो तुम, चाहें मुझे नया खिलौना मत दिलवाना, ३ 
र मुझ से रुठकर, मुँह मोड़ कर, दुनिया में कहीं फेंक न देना। किन्तु अपने दामन में, खुशी-खुशी ले लेना। र 
रे ७ मैं 2 रु मैं जब आऊँ 26 ्् 
९ माँ मैं जब आऊँ तो तुम, माँ मैं जब आऊँ तो तुम, 
र 4 रे 
रु दुनिया की उल्टी रीति दोहरा कर, मुझको कोसना मत। सब कुछ सहकर, गर्व से मस्तक ऊँचा रखना । ३ 
3 ७ हा > हँसी अपने होठों 
$ माँ मैं जब आऊं तो तुम, अपनी हँसी को मुझे बताने, बस अपने होठों पर रखना । र 
३ जणण ४ 
रे रु 
र रे 
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ः| अखिरकार अंग्रेजों को 49॥ 
| में बंग-भंग का निर्णय वापस लेना 
_| पड़ा। सन्‌ 90 में लार्ड हार्डिंग 
भारत का वायसराय बन कर 
आया | उस समय कोलकाता भारत 
की राजधानी थी, बंगाल स्वतंत्रता 
आन्दोलन का केन्द्र बना हुआ था, अत: अंग्रेजो ने 
942 में राजधानी कोलकाता से दिल्‍ली करने का 
फैसला किया | वायसराय के नई राजधानी दिल्‍ली मे 
प्रवेश करने की तिथि 23 दिसम्बर 942 तय 
हुई | क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों को चुनौती देने का 
इसे अच्छा-अवसर माना। भारी गाजे-बाजे के साथ 
निकल रही शोभा-ययात्रा में हाथी पर सवार लार्ड 
हार्डिंग पर चोंदनी चौक मे एक ताकतवर बम से 
प्रहार किया गया। 
वायसराय की जान तो बच गई , लेकिन अंग्रेजो 
के मुँह पर एक करारा तमाचा पड़ गया | विश्वभर में 
फैले स्वतंत्रता प्रेमी प्रसन्नता से नाच उठे। इस बम 
प्रहार के योजनाकार थे महान्‌ क्रान्तिकारी रायबिहारी 
बोस तथा बम फैका था वसंत कुमार विश्वास ने। 
इस महान योजना को साकार रूप देने में राजस्थान 
के युवा क्रान्तिकारी प्रताप सिंह बारहठ भी शामिल 
थे। आगामी 23 दिसम्बर से इस पुण्य प्रद घटना के 
सौ साल पूरे हो रहे है। इसी अवसर पर उक्त घटना 
का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। 

लाहौर में दिल्ली प्रवेश के समय वायसराय पर 
बम प्रहार की पूरी योजना बनी। दिल्ली के मास्टर 
अमीरचन्द, बलराज तथा राजपूताने के प्रतापसिंह 
बारहठ भी इससे शामिल थे। बहुत सोच विचार के 
बांद बड़ी बारीकी से योजना बनाई गयी | योजनानुसार 
बम लेने के लिये रासबिहारी को लाहौर और दिल्ली 
भेजा गया गया। उन दिनों सिगरेट लोहे के छोटे 
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23 दिसम्बर 92 याद आया 


- रामाकिशन सैन 
टिनों में आती थी। इन टिनो में बड़ी कुशलता से बम 
बनाये गये थे, जो छोटे होने के कारण आसानी से 
लाये ले जाये जा सकते थे। 

2] दिसम्बर 92 के दिन वसंत कुमार 
दिल्‍ली पहुँच कर मास्टर अमीरचंद के घर ठहरा। 
अवध बिहारी भी उसी दिन दिल्‍ली आ गये। अगले 
दिन रासबिहारी भी दिल्‍ली पहुँच गये। योजना में 
सम्मिलित उनके शेष साथी भी दिल्ली पहुँच गये। 
सावधानीपूर्वक वायसराय की शोभाजययात्रा के पूरे 
रास्ते की पड़ताल की गई तथा वह स्थान भी चुन 
लिया गया, जहाँ से बम फैका जाना था। 22 की रात 
पुनः पूरी योजना पर विस्तार से चर्चा हुई । 

23 दिसम्बर 92 को बड़ी शान और शौकत 
के साथ वायसराय ने दिल्ली में प्रवेश किया और 
गाजे बाजे के साथ उसकी शोभा यात्रा निकलने 
लगी। देशी रियासतों के अधिकांश राजे-महाराजे 
शोभा यात्रा में साथ थे | सबसे आगे सेना का विशाल 
बैण्ड बज रहा था। उसके पीछे बन्दूकधारी सिपाहियों 
की एक कम्पनी थी। उसके पीछे सशस्त्र घुडसवारों 
का दल था। इसके बाद एक सजे हुए हाथी पर लार्ड 
हार्डिग बैठा था। हाथी पर होदे पर भीतर आगे 
होर्डिंग की पत्नि और पीछे छत्र ताने हुए जमादार 
महावीर सिंह था | वायसराय के हाथी के पीछे रियासतों 
के राजा तथा अंग्रेज अधिकारी थे। मार्ग के दोनो 
ओर मकानों की छतों पर जनता की भारी भीड़ इस 
शोभा-यात्रा को देख रही थी। 

शोभा यात्रा को दिल्‍ली के चाँदनी चौक से भी 
गुजरना था। वहाँ के पंजाब नेशनल बैंक की छत पर 
महिलाओं की भीड़ जमा थी और उसी के नीचे 
रासबिहारी बोस एक मारवाड़ी सेठ का भेष धारण 
किये खडे थे वायसराय का हाथी पंजाब नेशनल बैंक 
के सामने पहुँचा ही था कि अचानक बिजली सी 
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चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ । रंग में भंग. मारे पर उसे कोई सुराग हाथ नही लगा आखिर 
हो गया। चारो ओर भगदड़ मच गई। धमाके का अपराधी को पकड़ने के लिये आज से सौ साल पहले 
घुँआ साफ हुआ तो लोगों ने देखा कि वायसराय एक लाख रुपये का ईमान घोषित किया गया। फिर 
महोदय हौदे में लुढ़के हुए है और जमादार महावीर ॒ भी कोई सफलता नही मिली। रासबिहारी बोस अब 
सिंह नीचे लटका हुआ है। लार्ड हार्डिंग का भाग्य देहरादून से ही अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे छपवा कर 
अच्छा था, वह बाल-बाल बच गया और उसके दिल्ली और पंजाब भेजने लगे | इन पर्चो के सिलसिले 
स्थान पर जमादार मारा गया। वायसराय भी अछूता में पुलिस ने लाहौर में एक मकान की तलाशी ली 
नही बचा था, एक चार इंच लम्बा घाव उसकी पीठ तो वहाँ एक कागज पर दीनानाथ लिखा मिल गया। 
में हो गया था। पुलिस ने लाहौर में जितने दीनानाथ थे, सबको 
सिगरेट की डिब्बी से बना यह शक्तिशाली बम पकड़ लिया। उन्हीं में से एक क्रांतिकारियों का 
बंसत कुमार विश्वास ने फेका था। वह छोटे कद का साथी दीनानाथ भी था। वह कमजोर निकला और 
तथा गोरे रंग का सुदर्शन युवक था। अत: उसने एक सारा भेद उसने खोल दिया। फलस्वरूप मास्टर 
महिला का वेश बना रखा था। बम उसने पहन रखी अमीरचंद, अवधबिहारी, बलराज, भाई बालमुकुन्द 
हुई साड़ी में छिपा रखा था तथा उस पर फूल मालाएँ तथा वसंत कुमार पकड़े गये। पहले से हजारी बाग 
लपेट रखी थी। बैक की छत पर वह महिलाओं के जेल में बन्द ठाकुर केसरी सिंह बारहठ को भी इस 
साथ ही सबसे पीछे बैठा था। उसके संरक्षक के रुप मामले में आरोपित किया गया | उनके अनुज जोरावर 
में रास बिहारी नीचे खड़े थे। धमाके के बाद मची सिंह तथा पुत्र प्रतापसिंह को भी आरोपी बनाया 
भगदड़ में वह अपने संरक्षक के साथ चांदनी चौक गया । 
की गलियों मे गायब हो गया। जोरावर सिंह अंग्रेजो के हाथ नहीं आये पर 
बम के प्रहार से वायसराय बच तो गया पर इस प्रताप बन्दी बना लिया गया। मुकदमा चला तथा 
धमाके से पूरी दुनिया मे तहलका मच गया। ब्रिटिश 5 अक्टूबर 94 के दिन मास्टर अमीरचन्द, 
सरकार इस धमाके से सन्न रह गईं। स्वतंत्रता भाई, बालमुकुन्द और अवध बिहारी को मृत्युदण्ड 
आन्दोलन की धमक इस बम प्रहार में अंग्रेजो को का पुरस्कार मिला। वसंत कुमार को काले पानी 
अच्छी तरह सुनाई दी। वास्तव में यह एक साहस की सजा मिली थी, जिसे भी बाद में फाँसी में 
भरी योजना थी। शोभा यात्रा में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बदल दिया गया | प्रताप सिंह बारहठ को आजीवन 
तैनात थी। सेना की एक कम्पनी भी तैनात थी। साथ कैद मिली किन्तु उसने बरेली जेल में पुलिस के 
ही साथ खुफिया पुलिस के लोग सादा वेश में शोभा अत्याचारों से प्राण त्याग दिये। लाला हनुमन्त 
यात्रा के कई दिन पहले से पूरे मार्ग की चौकसी कर सहाय और बलराज को सात-सात वर्ष का 
रहे थे। इतने जबर्दस्त सुरक्षा कवच को भेद कर कारावास मिला। 
वायसराय पर प्रहार करना किसी चमत्कार से कम अंग्रेज सरकार अब पूरी ताकत से रासबिहारी 
नही था। बोस पीछे पड़ गई लेकिन उनकी छाया भी सरकार 
धमाके के बाद रास बिहारी बोस तुरन्त देहरादून की पकड़ में नही आई। 5 जून 95 को वे 
पहुँच कर नौकरी पर हाजिर हो गये। वसंत कुमार सुरक्षित जापान पहुँच गये। 
लाहौर पहुँच गये। अंग्रेज पुलिस ने बहुत हाथ-पैर (3.3. 
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आकलन 
- भारत भूषण सिन्हा 
जीवन का धरातल, जहाँ से उम्र सी लड़की नाम रख दिया अरविन्द और अनुपमा। 
का ढ़लान वृद्धावस्था की ओर बढ़ रवीन्द्र के परिवार में छोटे भाई उनके अपने 
चलता है- रवीन्द्र खड़ा सोचने व्यवसाय और नौकरियों में व्यस्त हो गये बहिनों की 
का प्रयास कर रहा था कि जीवन शादी रचा ससुराल भेज माता-पिता भी अपने दायित्व 
के इस लम्बे अन्तराल को वह से मुक्त हो, ईश्वर भक्ति करते प्रभु में लीन हो गए। 
इतनी जल्दी लांघ गया ? इस घर-परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई में धन 
अवधि में उसका योगदान, प्रयास, सफलता- के जुगाड़ मे पत्नी- अनुराधा भी सहयोगी बन गई | 
असफलता, क्‍या खोया और पाया, इन तथ्यों का जिन्दगी इतनी जटिल होती है, सोचा भी न था। 
आकंलन कर पाना संभावित हो सकेगा ? बाल्यवस्था समन्तुष्टि केवल वह थी कि कॉलेज के सहपाठियो की 
में स्कूल की पढ़ाई, अनुशासन की सीख, युवावस्था आज भी सानिध्य था, वही पारिवारिक संबधो की सी 
में कॉलेज का खुला-वातावरण, स्वयंपाठी और मधुरता, ताजगी। यद्यपि, उसे आश्चर्य था कि ने 
अध्ययनरत होने का संकल्प किन्तु सह-शिक्षा के सभी एक नये रुप और अस्तित्व में उभर कर सामने 
परिवेश में व्यक्ति अनायास ही प्रेम के इजहार को भी आये- माथुर, विज्ञान के छात्र थे किन्तु आजकल 
एक विषय बना बैठता है जिस के लिए किताब नोट्स साहित्य में अनुवाद के क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे, 
का आदान प्रदान, सेमीनार में पेपर रीडिंग के लिए अग्रवाल ने कॉलेज समय में खूब नेतागिरी की किन्तु 
लाइब्रेरी में अध्ययनरत हो जाना या फिर वार्षिकोत्सव अब राजनीति से दूर, अपने व्यवसाय और उत्पाद के 
में भाग लेते हुए नजदीकियाँ बढ़ाने का प्रयास एक बढ़ोतरी में धन्ना-सेठ बनने के बावजूद स्थानीय 
प्रक्रिया बन जाती है। वह भी संगीत का शौकिन था, संगठनो, धार्मिक कार्यो और सामाजिक उत्तान के 
सितार बजाना, एक पैतृक गुण सा था उसमें। ओर लिए सहर्ष अनुदान करने वे पीछे न रहता। जैन एक 
इसी प्रतिभा के कारण एक सहपाठिन आकर्षित हो अच्छे शिक्षाविद्‌ बन युवा वर्ग के मानस में अच्छे 
गई थी, वह स्वयं भी इस ओर बढ़ता कि स्नाकोत्तर संस्कारों के उपजाने में लीन थे तो जनाब रहमान 
के अन्तिम वर्ष के प्रथम चरण में ही सरकारी नौकरी भाई अपने पुश्तैनी कार्य खादिम को अपनाये, जायरीनों 
में चयन हो गया। जीवन के स्वर ही बदल गये, पढ़ाई की खिदमत करने उनकी सुविधाओं को बाउसूल 
अधूरी रह गई। उपलब्ध कराने में व्यस्त रहते फिर भी ईद के मुबारक 
जीवन का लक्ष्य यह तो नहीं था। धीरे-धीरे मौके पर मिलना-आना न भूलते थे। यह सब सकून 
ऑफिस की कार्य-शैली, वातावरण और कार्य में था। 
सिद्धहस्त होना, पद-प्रमोशन के लोभ-जाल में वह बच्चों की पढ़ाई में आशातीत सफलता और 
घिरता गया। इसी व्यस्तता में माता-पिता ने उसे परिणाम, रवीन्द्र को विश्वास दिला रहे थे कि एक 
विवाह बन्धन में बांध दिया। जीवन-संगनी नाम दिन अरविन्द जरूर इंजीनियर बन कर उच्च पद पर 
अनुराधा उसके विचारो, सपनों पर अधिकार करती आसीन हो जायेगा और वही दूसरी और वे लोग 
चली गई | दाम्पत्य के इस जीवन में वे दो से तीन अनुपमा के लिए आश्वस्त थे कि उसके लिए एक 
और फिर चार अर्थात्‌ एक लड़का और एक सुन्दर अच्छा प्रतिष्ठित घर वर ढूँढ लेंगे। जीवन के इस 
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सरल समीकरण को दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। 
अरविन्द, नौकरी के सीमित दायरे, आय और कार्य- 
बौझ से जैसे परिचित था, सो स्वयं का व्यवसाय 
स्थापित करने में संघर्षरत हो गया। अनुपमा एक 
शिक्षिका के बतौर व्यस्त रहते शादी के प्रति अपनी 
रुझान कम ही दिखलाती। फिर भी समाज- 
परिवारजनों की बन्दिश में एक अच्छा वर ढूँढ लेने 
की चिन्ता समाई रहती थी। और इन्हीं सब उतार- 
चढ़ाव के मध्य सेवानिवृत्ति की घड़ी भी आन पहुँची । 
रोज की दौड़-धूप और आफिस की बंधी जिन्दगी से 
मुक्ति मिली घर के छोटे-छोटे कार्य और चारदिवारी 
में जीवन व्यस्त हो चला। जीवन इस नये परिवेश को 
आत्मसात करने की चेष्टा में लगा था कि अनुराधा ने 
सजग करते से बताया कि प्रवीण आया है। 

रवीन्द्र के मन-मस्तिष्क में एक जिज्ञासा, एक 
प्रश्न सा उठा। पड़ौस के ही, है मकवाना के सुपुत्र है 
प्रवीण | बैंक में अधिकारी पद के लिए चयन हुआ है, 
प्रोवेशन-पीरियड भी समाप्त हो गया है और अब 


परम पावन भक्तिधारा, हृदय में अपने बहायें। 
आत्मा पर कलुष का जो आवरण उसको हराायें।। 
परम पावन....... 
नित्य के व्यवहार में हो सरलता लक्षण हमारा, 
आचरण की शुद्धता से कर्म हो पावन हमारा, 
समता योगी हम बनें और समता का निर्झर बहायें || 
परम पावन....... 
अज्ञान की पते हटें तो, भीतरी तम भाग जाये, 
दूसरों को जान ले पर पहले निज को जान पायें, 
है उजाला हम सभी में समझ लें उसको फैलायें |। 
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पोस्टिंग आर्डर मिलने वाला है सो मिलने चला आया। 
उसी गर्म जोशी में उसने भविष्य की सुखद कल्पना 
का खाका खीचते हुए अभिव्यक्त किया कि उसकी 
इस सफलता का आधार अनुपमा की प्रेरणा और 
दिशा-निर्देश रहा है, उसके विश्वास और व्यक्तित्व 
के निर्माण में उसका ही योगदान है | प्रवीण ने अनुराधा 
के चरण स्पर्श किये और उससे हाथ मिलाते हुए वह 
चला गया। वह हतप्रम सा निहार रहा था- अनुपमा 
के मुख पर लाज की लालिमा छा गई थी। अरविन्द 
उसको चुटकी काटते हुए अपनी खुशी का इजहार 
कर रहा था कि सहसा उसके पास आ चरण स्पर्श 
किए और फिर सीने से चिपक गया था। 
वह अनुराधा की सुन रहा था - उठिये।! जाति 
भेद-भाव, ऊँच-नीच और वर्ण-वर्ग की गुत्थियों में 
न पड़े | खुले मन और उत्साह के साथ बेटी की शादी 
की तैयारियाँ कीजिये | शाम को मकवाना जी के यहाँ 
चलना है। यह मूक जिन्दगी का आंकलन कर रहा 
था। 
(320. 


भक्ति की कं 


- धर्मीचन्द जैन 


सत्य में विश्वास दृढ़ हो, चित्त डॉवा डोला हो ना, 
छल कपट से दूर हो मन, लोभ से लिपटे कभी ना, 
छिन्न कर सब उलझनों को, आत्म चेतना को जगायें।|। 
परम पावन....... 

बून्द भी हम भी सरोवर, आत्म भी परमात्मा हम, 

परम शक्ति पुंज भी इस योग्यता को जान लें हम, 
स्वयं के स्वामी बनें और परम पद का लक्ष्य पायें।। 
परम पावन भक्ति धारा......... 
आत्मी पर केलुंष::.....7 


222८८ 


:।्_ज_ज्_ँगन_्न्ण््णणघााघ०्ण०्ण्ण्ण्णध७88षधधध््०22 2 ््य्य््य्व्वव््व्वव्तंतिवशिश्िििि 


पुन पॉविन 


३३३३७७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९९९९९३३३३३३३३३३३३ [89 |. २७३७७३७७७७७७७७३७३७३३३३३३३३३३३७३३३३३३३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९३३९३३९९९९९७९ 


॥्/्७्७ा७ाीए।॥७॥७७७७७७ (2: ्््ध््ेर््य््व्व्वव्व्््व्प्प्् 


%222222222222222222222:2:2:2:2:2:2:2:2:2:22222222 


22८222 


उम्र का तकाजा 


८८८८ 


42222222 222 ८ 
22222 


१22 


22८22222222 22222 


22222 


८८८८ 


- बी.एस. साँखला 
गुजरते वक्‍त ने यारा, मुझे सिकन्दर बनाया, 
इस वक्‍त का लहमा न जाने कब गुजर गया, 
अब शेष वक्‍त, हिसाब मांग रहा है, बीते दौर का, 
अब यारों बदलते समय की नब्ज को पहचानों, 
ईश्वर की दी जीवन की बख्शीश, अब वक्‍त पर लौटानी है। 
पीड़ाओं का नाग पास, डसने कदम कदम पर बढ़ रहा है, 
काल के इस अवसाद से, कोई आज बचा न कल, 
सभी को इस नियति के पथ पर सफर करनी है, 
तुम्हारे, अपने कुछ सगे, कुछ पराये निभायेगें डगर की मंजिल, 
परन्तु गतव्य तक तो तुम्हें ही बढ़ना है, कर्मों की गठरी के संग। 
वक्‍त का हसीन युग का लहमा, न जाने कहाँ भटक गया, 
इंगित हो रहा है कि उम्र बीतने का भय सता रहा है, 
या जिन्दगी में सब कुछ पीछे छुट जाने गम हो रहा है, 
जिन्दगी के वह हसीन पल, कहाँ गुम हो गये, कौन छिन ले गया। 
अब ढालती उम्र के सौंपानो पर, 
सजदे की तमंत्रा जाग आई है, 
खुदा से आरजु है सांसे जरा धीरे चलो, 
क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। 
अंतिम मंजिल तो निश्चय है, 
पर घटने वाला पल ही अनिश्चत है। 
जीवन का घटित अंतिम विराम, जो सब कर देता है शान्त, 
शान्त सब पीड़ाओं को, जो लाईलाज थी, 
शान्त भूख की ज्वाला को, शान्त स्वजन की यादों को, 
मौत कर देती है सब शान्त। 
दे जाती *-हैलसंदेश 3: 
रे मानव! ओ मुकुट सृष्ट के अपने को पहचान, 
न निशा, न दिन, न आवास, न मेरा अपना आवरण, 
ठिकाना होगा तेरा, परवर दिगार की जहाँ का। 
तन, मन, धन सब धरा पर धरा रह जायेगा, 
मान, सम्मान, यश, स्वजन सभी छूट जायेगें। 
कुछ दिन रहेगें, तेरी यादों के सिलसिले, 
कुछ समय के अन्‍्तराल में, वह भी गुमराह हो जायेगें। 
यह तन नश्वर है साथी, जल जल कर माटी में मिलना है 
मुट्ठी बाधें आने वाला, अपने कर्मो के फल, बंधे अपने साथ ले जाता है।। 
...) ..) 
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“आज ' भी ये बच ना पायेगा, 

बीते को बीत बिसार चलो, 

हंस बोल मिलो सब से जग में, 

क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
जीवन की आपाधापी में, 

नित रोज सुलगना ठीक नहीं, 
लो, आज सुनहरी धूप तले, 
जग में अपनापन बाँट चलो, 
क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
छोटों की आज अवस्था को, 

यो ताना मारी खत्म करो, 

अपना बीता “कल' उनमे देखो, 


जीवन की सार्थकता क्‍या है ? 
यही कि लोग हमें याद करें | हमारे 
| द्वारा किए गए सदकार्यों को याद 
| करें । आज हम दयानन्द, महावीर, 
| नानक, बुद्ध, गाँधी को याद करते 
जब हैं। मदर टेरेसा का स्मरण भी बड़े 
आदर के साथ करते हैं। ये सब महापुरुष समाज की 
सेवा, दीन-दुखियों की सेवा करते रहें | यह सत्य है कि 
कुछ देकर ही कुछ पाया जा सकता है। किसी की पीड़ा 
को दूर करके ही या कम करके जो सुख मिलता है 
उसका वर्णन न तो शब्दों में किया जा सकता है, न ही 
उसका मोल-तोल किया जा सकता है। किसी भूखे- 


जीवन संध्या 
- श्रीमती हेमन्त मिश्रा ( मुग्धा हेम ) 
जीवन की सन्ध्या बेला में, अब प्यार दुलार उन्हें कर लो, 
मन को न निराश करो, क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
कुछ हास करो, कुछ बात करो, माना अब गात शिथिलता में, 
क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। कुछ कठिन-अधिक ना हो पावे, 
यौवन बीता सो बीत गया, पर मन को हरा-भरा करके, 


कुछ प्यार लुटा, संयत कर लो, 
क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
कुछ चुन-मुन की बतियाँ, सुन लो 
कुछ उनके संग, हँसो बोलो, 
मासूम-सलोने चहरे लख, 
बिसराओ जरा के धवल रंग 
क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
अब हंस-हंसके, धोलो मन को, 
अच्छा सोचो, अच्छा कर लो, 
विधु की दी अनुपम काया को, 
वरदान समझ, निरोग रखो, 
क्योंकि ? अब ही तो फुरसत पाई है। 
द .... 


जीवन की सार्थकता 


- कैलाश चन्द्र शर्मा 


प्यासे की भूख मिटाकर, किसी नेत्रहीन को राह दिखाकर : 
बोझ से दबे किसी मनुष्य को बोझ हल्का करके देखें, 
मन को तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है। जहाँ हम 
रहते हैं जहां हम काम करते हैं वही कुछ भला करने 
का संकल्प लें, छोटी-छोटी सेवाएँ, निःस्वार्थ सेवाएं देते 
रहें। गीता के उपदेश को ध्यान में रखें, कर्म करते 
चलो, फल की कामना मत करो | यही वह राह है जिस 
पर चलकर लोगों के दिलों में घर बना सकते हैं। लोगों 
से प्यार और आदर पा सकते हैं। लोगों के मन जीतें, 
अपने कर्म से, स्नेह से और प्यार से। बस, जीवन को 
सार्थक बनाने का यही मंत्र है। 

3.3] 


् 


न र्ननढ८ट८८धध७ ७०७०८ ० ० 222 ्श्श्श््य््य्््््त्पप्षषवषिि्् 


&222:222222222222222222222222222222222222222 
4८222: 


22222 


३३३३३७३३७७७७७७३७३३७३३३३७७३३३७३३३३७३३३३७३३३३३३३३७३३३३३३३३३३३७३३३७३३३३३३३३३३३३७३३७७६ [9] ४४४४४४४४४३३७७७४७४४४३४३३३३७३७३३३३३३३३३३३३३३३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९९७७ 


७93939393393339393333.3...3.3... 3... 


७ ब्पाकलाका कक करा सतत 75 48 कला हर 8३ ए-आ 5: 7 का ्यकानक्षा] रू 7आ्भकम० पाक ३३+«०००००००००००७००४:७०० १ रा 


2८८८८ 


224 


33333), 99999... ााआआआआ 


मोक्ष प्राप्त करने के साधन 


मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ व अमूल्य 
है। इस मानव जीवन प्राप्ति का 
मुख्य उद्देश्य जीवन-मरण के बन्धन 
से छुटकारा पाना अर्थात मोक्ष प्राप्त 
करना है, क्योंकि संसार में दुखो 
की भरमार है, जो कुछ थोडे से 
सुख प्रतीत होते हैं, वे भी दुख मिश्रित है व नाशवान है। 

मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को जिन 
मिथ्याभाष्णादि पाप कर्मो का फल दुख है उनको 
छोड, सुख रुप फल को देने वाले सत्यभाषणादि 
धर्माचरण अवश्य करे, क्योकि दुख का पापाचरण व 
सुख का धर्माचरण मूलकारण है। सत्पुरुषों के संग 
से विवेक अर्थात्‌ सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य- 
अकर्त्तव्य का निश्चय अवश्य करे अर्थात्‌ भेड़-चाल 
चलकर, अन्ध-विश्वासी होकर, एक दूसरे को देखकर 
ही आचरण नही करे | शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशो 
का विवेचन करे। एक अन्नमय कोश जो त्वचा से 
लेकर अस्थि पर्यन्त का समुदाय पृथ्वीमय है, दूसरा 
प्राणमय कोश जिसमें पाँच मुख्य प्राण, प्राण, अपान, 
समान व्यान व उदान शामिल है। तीसरा मनोमय 
कोश जिसमे मन के साथ अहंकार हाथ, पैर, वाणी, 
गुदा व उपस्थ पाँच कर्मेन्द्रियाँ है। चौथा विज्ञानमय 
कोश बुद्धि व चित्त के साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ (आँखे, 
कान, नाक, जिह्दा व त्वचा) जिनसे जीव ज्ञानादि का 
व्यवहार करता है। पाँचा आनन्दमय कोश जिसमे 
प्रीति, प्रसन्नता, आनन्द व आधार कारण रुप प्रकृति 
है। इन्हीं पाँच कोशो से जीव सब प्रकार के कर्म 
उपासना व ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। तीन 
अवस्थाएँ एक जाग्रत, दूसरी स्वप्न तीसरी सुषुप्ति 
अवस्था की समीक्षा करे। 

तीन प्रकार के शरीर होते है एक स्थूल जो 
हमारा शरीर दिखाई देता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो 


- एम. एल. गोयल 
पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाँच सूक्ष्मभूत मन व बुद्धि 
इन सत्रह तत्वो का समुदाय है | स्थूल शरीर मृत्युपश्चात्‌ 
भस्मान्त होकर समाप्त हो जाता है, परन्तु सूक्ष्म 
शरीर जन्म-मरणादि में भी जीव के साथ रहता है 
इस सूक्ष्म शरीर के दो भेद हैं, एक भौतिक जो सूक्ष्म 
भूतो के अंशो से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव 
के स्वाभाविक गुणरुप है। यह अभौतिक सूक्ष्म-शरीर 
मुक्ति में भी साथ रहता है इसी से जीव मुक्ति में सुख 
को भोगता है। तीसरा कारण शरीर जिसमे सुषुप्ति 
अर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती है, वह प्रकृति रुप होने से 
सर्वत्र विभु व सब जीवों के लिये एक है, चौथा तुरीय 
शरीर भी होता है, जिसमे समाधि से परमात्मा के 
आनन्वरुप में मग्र जीव होते है। इसी समाधि 
संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी 
सहायक रहता है। 

जीवात्मा इन सब कोश-अवस्थाओ से पृथक 
है, क्योकि बिना आत्मा के इस शरीर के सारे अंग 
जड़ पदार्थ है, अतः आत्मा ही सबका साक्षी धर्त्ता 
कर्त्ता व भोक्ता कहलाता है। | 

दूसरा साधन वैराग्य अर्थात्‌ विवेक से सत्यात्य 


को जानते हुए सत्य के ग्रहण करना व असत्य को 


त्यागना विवेक है। पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक, 
पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर परमात्मा 
की आज्ञा पालन व उपासना में तत्पर रहना, उसके 
विरुद्ध नहीं चलना विवेक कहलाता है। 

तीसरा साधन - षटक सम्पति अर्थात्‌ छः प्रकार 
के कर्म करना - ।. शम-आत्मा व अन्तःकरण को 
अधर्माचरण से हटाकर, धर्माचरण में सदा प्रवृत 
रखना, 2. दम-इन्द्रियों व शरीर को व्यभिचारादि 
बुरे कामों से हटाकर जितेन्द्रिवादि शुभ कर्मो में प्रवृत 
रखना, 3. उपरति-दुष्ट कर्म करने वालो से सदा 
दूर रहना, 4. तितिक्षा-निन्दा, स्तुति, हानि-लाभ, 
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हर्ष-शोक की परवाह नही करते हुए मुक्ति साधनो में 
लगे रहना, 5. श्रद्धा-वेदादि सत्य शास्त्रो के जानने 
वालो आप्त विद्वानो के बचनो पर विश्वास करना, 6. 
समाधान-चित्त की एकाग्रता मोक्ष का चौथा साधन 
मुमुक्षुप्त - जैसे भूखे व्यक्ति को अन्न के अलावा कुछ 
भी वस्तु अच्छी नही लगती वैसे बिना मुक्ति के साधन 
व मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन व 
साधनो के पश्चात वे कर्म करने होते है जो चार 
अनुबन्ध कहलाते है, इन चार साधनो से युक्त पुरुष 
ही “मोक्ष-प्राप्ति” का अधिकारी होता है। 

ब्रह्म की प्राप्ति रुप मुक्ति प्रतिषाद्य वेदादि शास्त्रो 
को समझकर क्रियान्वित करना। ईश्वर की प्राप्ति 
रुप विषयो में संलग्न रहना, पुरुष का नाम विषयी है। 
सब दुखो की निवृति व परमानन्द को प्राप्त होकर 
मुक्ति सुख का होना प्रयोजन अनुबन्ध कहलाता है। 

श्रवण चतुष्टय-वेदो के विद्वानो के उपदेशो को 
शान्त मन से अत्यन्त ध्यान देकर सुनना “श्रवण ”। 
दूसरा मनन-एकान्त देश में बैठकर सुमे हुए उपदेशो 
पर मनन करना व शंका होने पर पूछकर समाधान 


दुध में मलाई का, शादी में शहनाई का, 
बहिनों में भाई का, दूसरों की भलाई का, 

बड़ा ही महत्व है। 
मिठाई में घेवर का, भाभियों में देवर का, 
औरतों में जेवर का, मकान में लेबर का, 

बड़ा ही महत्व है। 
फलों में आम का, महफिल में जाम का, 
दफ्तर में काम का, घर में आराम का, 

बड़ा ही महत्व है। 
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कराना । निदिध्यासन-सुनने व मनन करने के पश्चात 
निःसन्देह होने पर समाधिस्थ होकर उस बात को 
देखना व समझना कि जैसा सुना या विचारा था, वैसा 
ही है या नहीं। चौथा साक्षात्कार जैसा पदार्थ का 
स्वरूप, गुण या स्वभाव, वैसा यथायोग्य जान लेना। 

सदा तमोगुण-क्रोध आलस्य मलीनता प्रमाद 
आदि, रजोगुण-ईर्ष्या द्वेष काम, अभिमान, विक्षेप, 
आदि द्वेषो से अलग रहना चाहिये । 

मैत्री - सुखीजनो से मित्रता करण - दुखी जनो 
पर दया मुदिता - पुण्यात्माओ से हर्षित होना, उपेक्षा 
- दुष्टत्माओं से न प्रीति और न बैर रखना चाहिये । 

मोक्ष प्राप्त व्यक्ति 3॥ नील 0 खरब 40 
अरब वर्षों तक मोक्ष में रहकर पुन: शेष रहे कर्मो का 
फल भोगने हेतु जन्म लेना होता है अर्थात्‌ 36000 
बार सृष्टि की उत्पत्ति व 36000 बार प्रलय होने 
तक मोक्ष स्थिति ईश्वर के परमानन्द में रहता हैं। 
सृष्टि व प्रलय प्रत्यके की अवधि 4 अरब, 32 करोड़ 
वर्ष होती है। वेद सर्वोच्च व ईश्वरीय ज्ञान होने से एक 
मात्र प्रमाणिक ज्ञान है। 

(3.3. 


बड़ा ही महत्व है 


- राजेन्द्र स्वरूप शर्मा 


बुजुर्गों की राय का, दूध में गाय का, 
सर्दियों में चाय का, पहली तारीख की आय का, 


बड़ा ही महत्व है। 
घर में सफाई का, बिमारी में दवाई का, 
कपड़ो की सिलाई का, रिश्ते में जंवाई का, 

बड़ा ही महत्व है। 
युद्ध में वीरों का, फिल्मों में हीरो का, 


गणित में जीरो का, नगों में हीरे का, 


बड़ा ही महत्व है। 
..] . .) 
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वृद्धावस्था में जोड़ो के दर्द में योग लाभकारी 


| आजकल जोड़ो का दर्द एक आम 
समस्या बन गया है। अधिकांश 
लोगों को खासतौर पर महिलाओं 
को यह समस्या कम उम्र से ही 
परेशान करने लगी है। इसके 
कारण लोगों को चलने-फिरने तथा 
अपने दैनिक कार्य में काफी पीड़ा होती है। शुरु-शुरु 
में यह समस्या हल्के दर्द से होती है। यदि इसका 
उपचार सही समय पर नहीं किया गया तो यह एक 
गम्भीर समस्या का रुप धारण कर लेता है। 
जोड़ो की संरचना :- शरीर के विशेष प्रकार 
के जोड़ जिन्हे साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं वह 
मुख्य रुप से इस समस्‍या में प्रभावित होती है। इस 
प्रकार के जोड़ो मे हड्डियाँ, उपास्थि यानि कार्टिलेज 
नामक उत्तक से ढकी रहती हैं तथा अस्थिबंध यानि 
लिगामेटंस के द्वारा जुड़ी होती हैं। एक पतली तथा 
नाजुक झिल्ली हड्डियों के बीच खाली स्थान पर द्रव्य 
का स्त्राव करती हैं जिसे साइनोवियल द्रव्य कहते हैं। 
जोड़ो की कोशिकाएं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए रक्त के संचार पर निर्भर करता है। 

योग की धारणा :- योग विज्ञान का मानना है 
कि स्वस्थ शरीर में प्राण का संचार संतुलित रुप में 
होना चाहिए। जब कभी प्राण का संचार असंतुलित 
या बाधित होता है, शरीर के उपापचय की क्रिया 
बिगड़ जाती है। दूषित और विषैले पदार्थ का जमाव 
जोड़ो में बढ़ जाता है। साथ-साथ जोड़ो पर रक्त 
संचार घट जाता है। परिणामस्वरूप जोड़ो के दर्द 
की शिकायत हो जाती है। 

कारण :- जोड़ो के दर्द के विभिन्न कारण हो 
सकते हैं, जैसें - गलत खान-पान और आलस्यपूर्ण 
जीवनशैली, शारीरिक निष्क्रियता, पोषक तत्वों की 
कमी, प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, थायराइड 
ग्रांथि में विकार, संक्रामक रोग, महिलाओं में एसट्रोजन 


- योगाचार्य डॉ. प्रेमसुख सुराणा 


नामक हॉरमोन की कमी, वजन में वृद्धि इत्यादि । 

लक्षण :- इसके प्रमुख लक्षण हैं - जोडों में 
सूजन, जोड़ों में लालिमा, जोड़ो में दर्द, हिलने-डुलने 
या दबाव से दर्द का बढ़ जाना, जोड़ो में अकड़न, जोडो 
के लचीलापन में कमी और जोड़ो का विकृत होना । 

योग द्वारा उपचार :- योग विज्ञान के अनुसार 
जोड़ों के कोमल उत्तकों में विजातिय पदार्थों के एकत्र 
तथा प्राण के संचार में असंतुलन होने के कारण 
उत्पन्न होता है। इससे जोड़ो की कोशिकाओं में क्षय 
होने लगता है। अत: योग द्वारा उपचार में शरीर के 
विषैले पदार्थों को निष्कासित कर प्राण के संचार में 
संतुलन स्थारित करने, से जोड़ो के दर्द में नियंत्रण 
पाया जा सकता है। 

यौगिक क्रिया :- यौगिक क्रिया के द्वारा हम 
शरीर के विजातिय पदार्थों को निष्कासित कर शरीर 
को शुद्ध बनाते हैं। शरीर के शुद्ध बनने से उपापचय 
की क्रिया में सुधार आता है। लघु शंका प्रक्षालन और 
वमन द्यौति दूषित पदार्थों को निकाल कर प्राण के 
संचार को ठीक रखता है। 

आसन :- आसन के अभ्यास से रक्त संचार में 
सुधार आता है तथा जोड़ो की मालिश होती है। 
इसके नियमित अभ्यास से माँस-पेशियाँ तथा जोड 
मजबूत बनते हैं। अर्ध हलासन, पवनमुक्तासन, 
कटिचालनासन, पर्वतासन, ताड़ासन तथा प्रत्येक जोड़ो 
के सूक्ष्म अभ्यास से हम इस तकलीफ में आराम पा 
सकते हैं। 

प्राणायाम :- प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा पूरे 
शरीर में प्राण को संचारित कर शरीर और मन में 
संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। कपालभाति और 
अनुलोम-विलोम, प्राण शक्ति बढ़ा कर शरीर तथा 
मन को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। अत: नियमित 
रुप से इनका अभ्यास जरूरी है। 

योग निद्रा :- योग निद्रा हमारे मन तथा भावनाओं 
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में संतुलन लाता है तथा तनावों को दूर करता है, आहार :- जोड़ो के दर्द वाले सदस्य को अपने 
जिससे रोग के निदान में सहायता मिलती है। रोगी दैनिक आहार पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अम्लता 
में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है जो मानसिक रूप वाला आहार से बचना चाहिए एवं क्षारीय आहार 
से उसे तैयार करता है। ग्रहण करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी कड़ी चीज 
यदि जीवन शैली में सुधार लाया जाये और जो आसानी से चबाई जा सके लेनी चाहिए जैसे :- 
प्रतिदिन विश्वास के साथ योग का अभ्यास किया खीरा, गाजर, केला, अमरूद, ककडी अथवा मौसमी 
जाये तो अवश्य रूप से जोड़ो के दर्द को नियंत्रित फल अवश्य लें। 
किया जा सकता है। विशेषज्ञ की देख-रेख में सही प्रातःकालीन - भ्रमण से जाने के पूर्व एक चम्मच 
आहार और योग के अभ्यास से जोड़ो के दर्द में शहद एक गिलास नवाया पानी में नीम्बू का रस 
राहत मिलती है। यह आवश्यक है कि योगाभ्यास अवश्य लें। 
नियमित रुप से धैर्यतापूर्वक किया जाये इससे हमारी जोडो के दर्द के रोगी को हमेशा याद रखना चाहिए। 
मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी जो बीमारी को दूर भोजन आधा पेट कर, दुगुना पानी पीव 
रखने का पहला कदम है। तियुना श्रम, चौयुन हंसी, वर्ष सवा सौ जीव॥/ 
... 
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इश्क की ख्वाईश 


- डॉ. तेजसिंह कछवाहा '' भ्रमर '' 


कौन कहता है बुजुर्गों के दिल मे इश्क की ख्वाईश नहीं होती, 
सच तो यह है कि उनकी तरफ से नुमाईश नहीं होती, 
बन्दर की तरह उछाल मारना तो दिल की फितरत है, 
सीमा लांघ जाता गर मरियादाओं की बंदिश नहीं होती |। 
जवां दिल तो बेताब होते हैं डोरे डालने के लिये, “ 
बुजुर्गों की तरफ से ऐसी कोई आजमाईश नहीं होती । 
इश्क किसी उम्र का कायल हुआ नहीं करता, 
कुदरत का नियम है कि बुढ़ापे में ऐसी ख्वाईश नहीं होती। 
इश्क के ठेकेदार समझते हैं आज के युवा लड़के, 
समाज में किसी ऐसे परमिट की ख्वाइश नहीं होती । 
इस दिल के टुकड़े हजार हुये कोई यहाँ तो कोई वहां गिरा, 
इस अतिशयोकक्‍ती की हकीकत कहीं दिखाई नहीं देती |। 
हमाम में सभी निर्वस्त्र होते हैं सच कहा है किसी ने, 
बुजुर्गों की अलग तरह की कोई रिहाईश नहीं होती। 
कौन कहत है कि इश्क की दरकार सिर्फ लड़कों में होती है. 
सच तो ये है “भ्रमर” लड़कियों से खुलकर फरमाईश नहीं होती || 
..ै.) 
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अफसानों में भारतीय बुजुर्ग 
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बुजुर्ग अपनी सकारात्मक सोच, 
[..॥ नियमित दिनचर्या, शुद्ध खान-पान, 
स्वच्छ वायु विचरण, निश्चिन्त 
जीवन यापन के कारण, गिनिज 
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम लिखवा चुके है। 
किन्तु भारतीय बुजुर्ग कौन से कम है। इनकी 
सकारात्मकता इस शेर मे परिलक्षित होती है - 
“सोच को बदलो, सितारे बदल जायेगें, 
नजर को बदलो, नजारे बदल जायेगे, 
जरूरत नहीं है किश्ती बदलने की, 

पतवार को बदलों किनारे बदल जायेगे।” 
भारतीय बुजुर्गों की बानगी देखिए :- 

. एक सौ पच्चीस वर्षीय हमला खान :- अपने 
253 सदस्यों के परिवार में हमला खान आज भी 
जिन्दादिल इन्सान है। बाड़मेर जिले के रामसर 
तहसील के अजवानी गांव निवासी हमला खान का 
परिवार जंगल में झोंपड़ा डाल कर रह रहे हैं, जिनका 
मुख्य पेशा पशुपालन व कृषि ही है। हमला की बड़ी 
बेटी 90 वर्षीय अमरी अब पाकिस्तान में रह रही है 
और विवाह के पश्चात्‌ हमला उससे नहीं मिला है। 
हमला का बड़ा बेटा 98 वर्ष की आयु में भी सक्रिय 
है और अभी भी जंगल में प्रतेदिन 30-40 किमी. 
घूम कर पशुओं को चराता है। हमला खुद भी इस 
आयु में झोंपडे के आस-पास बकरियाँ चराता हुआ 
मिल जायेगा | हमला के पड़पोते 23 वर्षीय अरबाज 
का विवाह हो चुका है और उसके एक दो वर्ष का पुत्र 
है | हमला अपनी गोंद में सड़पोते को खिलाते हुए यह 
बताता है कि उसकी आँखों की रोशनी एक दम सही 
है और आज भी । किमी. दूर तक बिना चश्में के 
देख सकता है| अपनी दीर्घायु के बारे में कहना है कि 


88 8 इक पर बुक ताक या 8 आकार हक पा का है (आए बह 0] 7७ ४00०५८०6७६७७०७॥४ 
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- सी. एम. राठी र 
प्रस्तावना :- यों तो दुनिया में खेत में पैदा हुई बाजरे की रोटी, छाछ, दही, ऊँटनी ७ 
कीर्तिमान स्थापित करने वाले कई का दूध सेवन और मलाई व घी का सेवन है। 


उसकी अन्तिम इच्छा अजमेर की दरगाह देखना 
है और इसके बाद वह दुनिया को अलविदा कहना 
चाहता है। वो यह शेर गुनगनाता रहता है - 

हो इरादों में हकीकत, हॉसलों में जलजला, 

आसमां झुक कर तुम्हारे पॉव तक आ जायेगा। 

देख लेना यह किनारा, पाँव तक आ जायेया। 
(2) 75 वर्षीय महिला के जन्मा पहला बच्चा :- 
हरियाणा राज्य की जीन्द तहसील के अलेवा गाँव 
निवासी राजो देवी को 75 वर्ष की आयु में सनन्‍्तान 
सुख मिला है। उनका विवाह बालाराम से 56 वर्ष 
पहले हुआ था पर उन्हें सन्‍तान सुख अब मिला है। 
जच्चा-बच्चा एकदम स्वस्थ है। राजोदेवी का कहना 
है कि महिला के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे 
सुन्दर अहसास है। उसका कहना है कि इस बच्चे ने 
उसे फिर से जीने का हौसला प्रदान किया है। 
हरियाणवी मुर्रा मैंसों का पालन और खेती बाड़ी से 
अपना गुजर-बसर करने वाली यह महिला आज भी 
4.00 बजे उठकर हाथ से चक्‍की चलाकर आटा 
पीसती है, भैंसों को चराने जंगल में ले जाती है और 
सिर पर 2 मटके रखकर परिवार का पानी लाती है। 
जिन्दादिली के कारण राजोदेवी और उसका नवजात 
बेटा पूरे गाँव का चहेता है। उनका नजरिया और 
सन्‍्तान उत्पन्न करने का है। वे कहती है :- 

फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, 

हमें भी जिद है, आशियाँ नया बनाने की। 
(3) १20 वर्ष की उम्र में परदादा जी ने रचाया 
विवाह :- आज से 6 वर्ष पूर्व पहली पत्नि क देहान्त 
के बाद असम के करीमगंज जिले के सतघोरी गांव 
के निवासी हाजी अब्दुल नूर ने फिर से विवाह करने 
की ठानी और अपने से 50 वर्ष छोटी 70 वर्षीया 
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समोइ बीबी जो उत्तरी फुलवारी त्रिपुरा की रहने 
वाली है से विवाह रचा लिया। 500 मेहमानों के 
बीच शादी की रस्म, एडवोकेट तासिर अली ने 
“निकाह कबूल” करवा कर की | अब्दुल नूर के परिवार 
में ।22 सदस्य है और संयुक्त परिवार में सभी एक 
छत के नीचे रहते है। पहाड़ की जड़ी बूँटियाँ और 
कन्दमूल फल का सेवन करने वाला अब्दुल नूर के 
आज भी हौसले बुलन्द है। उसके कई पुत्र पृत्रियाँ, 
पौत्र-पौश्रियाँ और पड़पौत्र-सड़पौत्र है, जिन्होंने सभी 
ने विवाह में भाग लिया। नूर चाचा का जीवन के प्रति 
नजरिया है :- 

कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, 

वर्ना जमाना किसका इन्तजार करता है। 
जिसे यकीन है उसकी उडान पर दिल से, 
फलक को ऐसा परिन्दा ही पार करता है। 
(4) 85 साल का दूल्हा 45 साल की दुल्हन :- 
जी हाँ चौंकिए नहीं राजस्थान के कोटा शहर के 
नवविवाहित दम्पत्ति का नाम है मदन मोहन और 
द्रोपदी। मदन मोहन का कहता है कि द्रोपदी नहीं 
होती तो वह कब का इस संसार से कूच कर जाता। 


जायेगा जब जहाँ से, कुछ भी न पास होगा, 

दो गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा।। 
काँधे पे धर ले जायें, परिवार वाले तेरे, 

यमदूत ले पकड़ कर, डोलेगें घेरे-घेरे | 

पीटेगें छाती अपनी, कुनबा उदास होगा।। जायेगा.... 
चुन-चुन के लकड़ियों में, रखदे तेरे बदन को, 


आकर के झट उठाले, मेहतर तेर कफन को । 
दे देगा आग तुझमें , बेटा जो खास होगा ।। जायेगा.... 
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सी.बी.आई सी डी. से रिटायर्ड हेड कास्टेबल मदन 
मोहन की पहली पत्नी के देहान्त के बाद मदन मोहन 
अकेला रह गया। पत्नि की मृत्यु के बाद सार्वजनिक 
निर्माण विभाग में कार्यरत उनके दोनों बेटों की भी 
मृत्यु हो गई और उसकी सम्पत्ति पर बहुओं ने कब्जा 
कर लिया। फलस्वरूप वे अकेले पड़ गये | ऐसे समय 
में द्रोपदी ने उन्हें भरपूर साथ दिया। द्रौपदी का भी 
इस संसार में कोई नहीं है। 6000/- की पेन्शन में 
गुजारा करने वाला यह दम्पत्ति एकदम खुश है। 
नियमित दिनचर्या का धनी यह दम्पत्ति सुबह-शाम 
की खुले पार्क में सैर करना और अच्छा खाना और 
अच्छा पहनना इनका शगल है। यह दम्पत्ति बेबाकी 
से कहता है :- 
“जो मुश्किल रास्ते है उनको हम यूँ वार करते हैं, 
अपने जज्बों की किश्ती से, समनन्‍दर पार करते है।” 
बुजुर्गों सुबह-शाम को अफसानों में जीते हुए 
हौोंसला पस्त मत होने दीजिये। खुशहाल जिन्दगी 
जीओ और परमात्मा ने जो भी दिया है, जरूरत से 
ज्यादा दिया है यही सोच कर सनन्‍्तोष करो । याद रखें 
'सन्तोषी सदा सुखी है।' 
॥।|8 | 


जीवन का अटल सत्य 


- के. सी. गुप्ता 


मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी वो खाक होगी, 
सोने सी तेरी काया, जल करके राख होगी। 
दुनियाँ को त्याग तेरा, मरघट निवास होगा || जायेगा.... 


प्रभू का जो नाम जपते, भव सिन्धु पार होते, 

माया मोह में फस कर, जीवन अमोल खोते। 

प्रभू का तू नाम जपले, बेड़ा जो पार होगा |। जायेगा.... 
..3. 
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बुजुर्गो-सदा रहो खुशमिजाज़ 


मैं मेरी बात इसी से शुरु करती हूँ :- 
जिंदगी में सदा खुश 

मिजाज रहो, खुश मिजाजी जिन्दगी 
की जरूरत है, जिन्दगी जिओ इस 
अन्दाज में, कि तुम्हें देख कर 
सबको लगे जिन्दगी कितनी 
खूबसूरत है। यह सार्वभौम सत्य है कि आप ही नही 
दुनियां का हर व्यक्ति किसी खुशमिजाज का ही साथ 
चाहता है। दिन-रात रोने वाले लोग न खुद कभी 
खुश रहते हैं और न ही किसी ओर को खुश रहने 
देते हैं। इसलिए हर कोई उनसे कन्नी काटता है। 

बुजुर्गों इस शेर को हमेशा गुनगुनाते रहो +- 

अधूरा है आसमां सितारों के बिना, 

अधूरा है समंदर किनारों के बिना, 

अधूरी है जिन्दगी खुश गिजाजी के बिना, 

अधूरी है सुबह आपके मुस्कराने के बिना, 
कैसे रहें खुश मिजाज :- 

अपने इर्द-गिर्द के किन्‍्हीं दो ऐसे लोगों को 
चिन्हित करें जिनमें एक आपके मुताबिक बेहतर 
जिन्दादिल हो, हसता-हसाता रहता हो यानी 
खुशमिजाज हो। जबकि दूसरा हताश और निराशा 
से भरा हो । एक हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो 
जबकि दूसरा यह मानकर पस्त रहता हो कि आगे 
“बैक-जैक' वाला ही बढ़ सकता है | ऐसे दो लोगों को 
चिन्हित करने के बाद अब आप सोचें कि आप 
किसका साथ चाहते है। आप आंख मूंदकर बिना एक 
पल सोचे कह सकते हैं खुशमिजाज का | याद रखिये- 
आप मुस्कराओगे तो जगत मुस्करायेगा, आप उदास 
बैठोगे तो कोई पास नहीं आयेगा। 

जाहिर है आप भी ऐसा नहीं बनना चाहेंगे कि 
लोग आपसे बचें | इसका मतलब यह हुआ कि आप 
अपने आपको खुशमिजाज कहलाना पंसन्द करते है । 
पर दिक्कत यह है कि आपको यही नहीं पता कि 
खुशमिजाजी कहां तलाशी जाए। आपको नहीं पता 
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- श्रीमती कमला राठी 
कि चाहें तो आप भी खुशमिजाज इंसान कहला 
सकते है। आइए हम आपकी मदद करते है और 
आपको खुशमिजाजी के गुर बताते है और आप भी 
खुशमिजाज इंसान कहलाने का हक हासिल कर 
सकते है। 

।. प्रकृति से दोस्ती खुशमिजाजी का मूलमंत्र है। 
इसलिए प्रकृति से दोस्ती करो | बाग-बगीचों में 
टहलने जाओं | प्रकृति की खूबसूरती आपको 
कल्पनाशील बना देगी और कल्पनाशीलता 
आपको खुशमिजाज बनाएगी | याद रखिए कहावत 
है - “सौ दवा - एक हवा ”। 

2. घूमने में अपनी दिलचस्पी विकसित करें। कोई 
भी शौक आदमी को खुशमिजाज बनाता हैं। 
लेकिन तभी जब ये सकारात्मक हो | रचनात्मक 
हो। इसलिए कोई रचनात्मक शौक पालो। 
जीवनियाँ पढ़ना, डायरी लिखना, बागवानी में 
दिचस्पी लेना, नाटक देखना, अभिनय करना, 
गाना, कोई वाद्य बजाना | ये सब बेहद रचनात्मक 
शौक है। अगर आप इनके आदी है तो ये 
आपको निश्चित रूप से कल्पनाशील, ज्ञानवान 
और खुशमिजाज बनाएंगे। 

3. प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन कहा करते 
थे। हर व्यक्ति जन्मजात संगीत प्रेमी होता है। 
यह तो उसके माहौल और परवरिश पर निर्भर 
करता है कि बाद में वह रह पाता है या नहीं। 
इसलिए संगीत सुनने की आदत डालो। संगीत 
का असर वाकई जादुई होता है। आपका कितना 
भी खराब मूड हो अच्छा संगीत उसे कुछ ही 
क्षणों में ठीक कर सकता है। इसलिए अपनी 
पंसद की कैसेटों आदि का कलेक्शन बनाएं 
जिसे सुनकर आप बहुत सुकून पाते हों। रोज 
आधा घंटा मनपंसद संगीत सुनने से आपके 
मन पर सकारात्मक असर होता है। कोशिश 
ऐसी हो कि जो सुने डूबकर सुने। 


42222222222222222222222222222 22 2222292222 


(%088७७७३७७४७४७४७७७७७३४३७४४७४३४ ४४४४४ #॥ ४४ ७७७७७७॥#र।ााक्रनताताााााानआााबाबाा 


3 


(ग 


:जउजगढ<्_धधः।््घछ्७छ्७्चण०्ण्७ए्चण०ण०्ण०्ण०छ्७्७५्७्७्७्७्७्धध८८222222222222 244 


अगर आपको लगता है कि आपके हिस्से में 
खुशियां कम है तो सब्र करना सीखें। इसके 
लिए गांधी जी के मूल मंत्र का इस्तेमाल करें। 
जब आपको लगे कि आपकी हैसियत कुछ नहीं 
है। आप दुनियां में बहुत दुखी इंसान है। ऐसे में 
आप उन तमाम लोगों के बारे में सोचे जिनकी 
हालत आप से भी ज्यादा बदतर है | ऐसा सोचना 
न सिर्फ आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार 
करेगा बल्कि दिलखुशी से ईश्वर को धन्यवाद 
करने लगेगा। 

बुजुर्गों खुशमिजाजी वह खजाना है जो बांटने से 
खर्च नहीं होता बल्कि चमत्कारिक रूप से और 
बढ़ता जाता है। इसलिए खुशियों को छिपाकर 
मत रखिए, सहेजकर आपातकाल के लिए न 
रख लें। इसे दोनों हाथों से लुटाएँ क्योंकि यह 
धन ही ऐसा है कि ज्यों-ज्यों खर्च करेगें यह 
बढ़ता जाएग।। इसलिए जब दूसरी चीजों पर 
हंसने का सोता सूख जाए पर खुशमिजाजी से 
न चूकें | याद रखे खुद पर हंसने के हर रोज 
कई मौके आते हैं। जब आप ऐसी हरकते कर 


उन पर हंसी आती है। ऐसा हो तो शरमाएं 
नहीं | हंसें खुद पर और ऐसी घटना को दूसरों 
के साथ भी बांटें। आप पाएंगें कि आपकी ये 
खुशमिजाजी आपके अच्छे व्यवहार को और 
अच्छा बनाएगी। 

6. यौगिक क्रियाएं न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बल्कि 
हमारे मूड़, हमारे स्वभाव में भी आमूलचूक 
परिवर्तन करती है। मसलन यदि सही ढंग से 
सांस लेना हमें आता है तो सांस लेने का यह 
तरीका हमें खुशमिजाज बना देता है| दरअसल 
सांस लेने और खुश रहने के बीच आंखें बंदकर 
ध्यान करें। यह आपको खुशमिजाज बनाएगी । 
याद रखें कि आपकी खुशमिजाजी की आपको 
सफलता के शिखर तक पहुँचा सकती है। 

7. बुजुर्गों सदा खुश मिजाज रहने का एक ही 
मंत्र है निर्लिप्त रहो, निःस्वार्थ रहो, अपरिग्रह 
रहो, असंग्रह रहो और सबसे प्रेम से मिलो 
और बोलों - 
कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, 

ना कोहु से दोस्ती, ना काहु से बैर॥ 
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जाते है कि औरों के साथ-साथ आपको भी (]009 
वार्षिक 
- रामजीलाल अरोड़ा 
है क्या वे बेवकूफ हैं 
बिन माँगे किसी को सुझाव नहीं देते इन वृद्धों की मति मारी गई है नए जमाने की चाल 
बिन माँगे किसी को उपदेश नहीं देते को ये क्‍या जाने अतः 
बिन माँगे किसी को सहयोग भी न दो अपनी मस्ती में मस्त रहो और स्वस्थ रहो 


यही लम्बी उम्र का राज है। 


माँगने अंजान को सहयोग दो 
मौगने पर अंजान को सहयोग अवश्य नाता-ओ-आह से तौहीन न कर हस्ती की 


किसी की सफलता-असफलता पर कोई टिप्पणी न 


कशी। छोड़ कर साथ वह तेरा भी चली जाएगी। 
लाती! | अक्ल की बात तुम लोगों से कहकर देखना 
लोग लेकर आएँगे हाथो हाथ पत्थर देखना |। 


-परिवारजन नजरिया रहता है कि 
पड़ोसी-परिवारजन का यह | 5900 
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रे 


| हो। 


हो गया है। 


पल तड़पता है। 


है। 


दिन मजदूरी न ले पाया हो। 


बाद दूध लेना चाहिये। 


पानी में सुबह-शाम खाली पेट लेना चाहिये। 
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| - अगर पाँच साल के समय की 
| कीमत जानना चाहते हो तो उस 
| नेता से पूछे जो चुनाव हार गया 


- अगर एक साल की कीमत 
जानना चाहते है तो, उस विद्यार्थी 
ले पूछे तो कड़ी मेहनत करने के बाद भी फेल 


- अगर एक माह की कीमत जानना चाहते हो तो 
उस गरीब और बीमार व्यक्ति से पूछे जो पल- 


- अगर एक सप्ताह की कीमत जानना चाहते है 
उस सम्पादक से पूछे जिसकी पत्रिका निकलती 


- अगर एक दिन की कीमत जानना चाहते हो तो 
उस मजदूर से पूछे जो कर्फ्यू के कारण एक 


च्यवनप्राश :-- यदि आप च्यवनप्राश 
नियमित रुप से लेते है तो निश्चित 
| ही इसका प्रभाव शरीर और चेहरे 

| पर देख सकते हैं। सुबह-शाम 2 
चम्मच च्यवनप्राश लेकर 5 मिनट 


आँवला :- स्वास्थ्य की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण 
फल “ऑआँवला” का प्रतिदिन सेवन बहुत लाभकारी 
होता है। आँवले के रस की .3 चम्मच आधा गिलास 


नीम :- नीम की ।-2 नई कोपल पत्तियाँ 
सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिये अथवा बाजार 
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- नेमीचन्द पाराशर 

- अगर एक घण्टे की कीमत जानना चाहते हो तो 
उससे पूछो जो तुम्हारा इन्तजार कर रहा है। 

- अगर एक मिनट की कीमत जानना चाहते हो 
तो उससे पूछे जो किसी जरूरी काम से जा रहा 
हो, और उसकी ट्रेन छूट गयी हो। 

- अगर एक सैकण्ड की कीमत जानना चाहते हो 
तो उससे पूछो जो दुर्घटना से बाल-बाल बच 
गया हो। 

- अगर एक मिली सैकण्ड की कीमत जानना 
चाहते हो तो उससे पूछो जो ऑलम्पिक खेलों में 
कोई पद लेने से चूक गया हो। 
इसलिये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है - 
तुलसी नर का क्‍या बड़ा समय बड़ा बलवान, 
भील लूटी गोपियों वही अरजून वही बाण। 
बुजुर्गों इसीलिये तो कहावत है - समय का सिर 
पीछे से गंजा है, जिसे आप पकड़ नहीं सकते । 
अत एवं आगे रहते इस गंजे को बाल पकड़ो। 

॥ 8 |& 


आयुर्वेद की उपयोगिता 


- श्रीमती दीप्ति बसु 
में मिलने वाले नीम के केप्सूल का एक केप्सूल सुबह 
शाली पेट लिया जा सकता है। इसके सेवन से 
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है रक्त शुद्ध होता है। 

त्रिफला :- प्रतिदिन रात्रि के भोजन के पश्चात्‌ 
2 चम्मच त्रिफला चूर्ण एक गिलास गुनगुने पानी के 
साथ लेने से पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि पाचन ठीक 
रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर 
ही सुन्दर चेहरे स्वस्थ त्वचा का कारण है। 
ग्वार पाठा (एलोवेरा ) :- प्रात: सायं खाली पेट 
ग्वारपाठा का ज्यूस लेने से शरीर की प्रतिरोधक 
शक्ति बढ़ती है और त्वचा कान्तियुक्त होती है। 
.... 


समय बड़ा अमूल्य है 
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#] प्रत्येक शब्द में अपनी एक शक्ति 
रहती है। भोजन करते मित्र के 
सामने यदि आपके मुँह से “मल- 
मूत्र” शब्द का उच्चारण मात्र भी 
हो जाय तो उसे सुनकर मित्र तुरन्त 
वमन कर देता है। इसी तरह 
गरम-गरम पकोड़ों का विचार आते ही मुँह से लार 
टपकने लगती है। 

“सांप! सांप!” “बिच्छू! बिच्छु!'” के शब्द कान में 
पड़ते ही आप भयभीत हो छलांग लगाकर कूद पड़ते 
है। जब कभी आपको कोई “गधा” कहकर पुकारता है, 
तो आप क्रोधित हो उठते है। यह सब क्‍यों ? इसलिए 
कि शब्द का अपना एक प्रभाव है, प्रतिक्रिया है। 
सोचने का विषय यह है कि जब संसार के 
सामान्य शब्दो में इतना प्रभाव है, तो भगवन्नाम की 
शक्ति का कितना आश्चर्यजनक प्रभाव होगा ? समग्र 
सृष्टि में एक ईश्वर तत्त्व ही तो परिपूर्णतम तत्व है। 
अत: ईश्वर का नाम ही परिपूर्ण एवं श्रेष्ठतम है। 
भगवन्नाम की शक्ति अपरिमेय है क्‍योंकि इसमें शक्ति 
की पराकाष्ठा निहित है। 

हरिनाम द्वारा सब सुलभ है। इसके अभ्यास से 
कुछ भी तो असंभव नही। नाम जप के द्वारा स्वयं 
भगवान का साक्षात्कार भी अति संभव है। जैसे किसी 
वस्तु के नामोच्चारण से उसका चित्र मन में उपस्थित हो 
जाता है, उसी प्रकार पवित्र मन में भगवन्नाम का जप 
भगवद्‌ चेतना प्रकट करता है तथा भगवद्‌ साक्षात्कार 
का प्रत्यक्ष तथा सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। 

- भगवन्नाम का फल अवश्यमेव मिलता है भले ही 
इसका उच्चारण शुद्ध अथवा अशुद्ध हो, ध्यानपूर्वक 
किया जाय अथवा असावधानी से इसका जप कभी 
भी निरर्थक नहीं हो सकता। जैसे अग्नि में दाहिका 
शक्ति रहती है, वैसे ही भगवन्नाम में समस्त पापों के 
उन्मूलन की शक्ति निहित होती है। जिसके परिणाम 
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भगवन्नाम की शक्ति 


- पं. नारायणदास शर्मा ( स्वामी ) 
स्वरूप भाव समाधि तथा प्रभु-दर्शन सुलभ हो जाता 
है। भगवन्नाम की महिमा बुद्धि या तर्क से सिद्ध नहीं 
हो सकती। यह तो भक्ति, श्रद्धा तथा नाम जप के 
सतत्‌ अभ्यास के द्वारा अनुभव की जा सकती है। 

पिंगला एक वेश्या थी। एक चोर से उसे सुन्दर 
उपहार स्वरूप में एक तोता प्राप्त हुआ। वह तोता 
“श्रीराम श्रीराम” का अभ्यासी था |पिंगला को तो रामनाम 
की महिमा का पता नहीं था। उसने तोते से 'राम' सुना, 
तो उसे सुन्दर व अति मधुर लगा और वह उसकी ओर 
आकर्षित हो गई। तोते से रटें हुए रामनाम पर उसका 
ध्यान केन्द्रित हो गया। उसकी रहस्यमयी भाव समाधि 
लग गयी और श्रीराम में लीन हो गई। 

अजामिल जन्म से ब्राह्मण था। वह नीच जाति 
की स्त्री में आसक्त हो गया। उसका जीवन पापमय 
हो गया। मृत्यु-काल आने पर उसने अपने पुत्र को 
बुलाने के लिए उसका नाम “नारायण” लेना पड़ा, 
जिसके फलस्वरूप (धर्मराज के दूत) विष्णु भगवान 
पार्षद उसकी सहायतार्थ दौड़े आये और उसे यमदूतों 
से मुक्ति दिलवाई। 

दुष्ट डाकू रत्नाकर “राम” नाम का उल्टा जाप 
“मरा” “मरा रटने से ऋषि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध 
हुए | पंढरपुर के भगवान कृष्ण का नाम “विट्ठल' का 
जप करने से महाराष्ट्र के तुकारामजी संत बने, 
द्वादशाक्षर मन्त्र “38 नमो भगवते वासुदेवाय” का 
जाप करने से अद्भुत भक्त बालक ध्रुव को भगवान 
विष्णु के दर्शन हुए। 

प्रहलाद ने “नारायण” “नारायण की रट लगाकर 
अपने सम्मुख भगवान श्रीहरि को प्रत्यक्ष पाया | छत्रपति 
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ श्री रामदासजी ने 
राम मन्त्र श्रीराम, जय राम, जय जय राम' का तेरह 
करोड़ का जाप गोदावरी नदी के जल में खड़े रहकर 
पूर्ण किया। वे महान सन्त बने। 
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जिंदगी की सारी कमाई पांच मिनट में लिख डाली दूसरों के लिए 


यिनर्ट४८७८ध&&७«६७०७०७०७०८००८०८८ 222 44 ्व्प्कु्््षीव १:२7. 


2८८८८. 


बात लगती है तो अजीब, पर है हकीकत, मानें 
या न मानें, रास आये या ना आये, यह बात आपको, 
परंतु जिंदगी का कड़वा सच तो यही है कि आप और 
हमको सभी को आज और आज नहीं तो कल सारी 
जिंदगी की कमाई को पांच मिनट में दूसरे के नाम में 
लिख डालना है। एक बार तो यह विचार आते ही 
मानसिक रूप से हम चिंतित हो जाते हैं और तुरंत 
विचार करने लगते हैं कि ना बाबा ना, मैं अपनी पूरी 
जिंदगी की कमाई पांच मिनट में किसी अन्य व्यक्ति को 
हरगिज भी देने वाला नहीं हूँ। सच तो यह है कि हमारी 
इच्छा चाहे हो कि हम किसी को नहीं दे। अपनी जिंदगी 
की कमाई पर वास्तविकता जिंदगी की यही है कि हम 
सभी को अपनी जिंदगी की सारी कमाई, चाहे वह 
अचल संपत्ति के रूप में हो या चल संपत्ति के रूप में 
हो, देना पड़ेगा ही । और यह देने की प्रक्रिया चाहे खुशी 
से अपनाएं आप या दुखी मन से अपनाएं और चाहे यह 
सोचें कि नहीं अपनाऊँगा मैं, परंतु फिर भी वास्तविकता 
और जिन्दगी की सत्यता तो यही है कि हमें और आप 
को देना पड़ेगा हमारी अपनी संपूर्ण कमाई को अन्य 
लोगों के हाथों में। 

ज्यादातर पाठक इसे पहेली समझ रहे होंगे 
परंतु जो बात मैं कर रहा हूं अपनी जिंदगी की सारी 
कमाई को पांच मिनट में देने के बारे में, मेरा तात्पर्य 
है हमारी अपनी वसीयत से | जिंदगी में कम उम्र से 
ही आपने भी कार्य प्रारम्भ कर दिया। चाहे नौकरी 
का, चाहे व्यवसाय का, चाहे उद्योग का और पिछले 
पचास वर्षों में ढेर सारा धनोपार्जन कर लिया। अपने 
ही हाथों से मेहनत करके लाखों-करोड़ों रुपए कमाए 
आपने | एक भी संपत्ति आपके नाम में नही थी। आज 
ढेर सारी संपत्तियाँ, कंपनियों के शेयर, बैंक बैंलेस, 
फिक्स डिपोजिट, सोने-चांदी, जेवरात सभी हो गए 
हैं। आपके पास किन्तु जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा भी 


- सुभाष लखोटिया 
आएगा जब आपको इन सारी संपत्तियों को अपनी 
वसीयत के द्वारा आने वाली पीढ़ी में परिवार के अन्य 
सदस्यों के नाम में बांट देना होगा। इस प्रक्रिया से 
अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अथवा आपको रास नहीं 
आती यह बात, तो भी इस बात की तो गारंटी है कि 
आपकी संपूर्ण संपत्ति, आपके बाद परिवार में सभी 
सदस्यों में जबर्दस्ती बांट दी जाएगी। जी हाँ, अगर 
हम वसीयत नहीं बनाते तो हमारी मृत्यु के पश्चात्‌ 
हमारी संपूर्ण संपत्ति हमारे रिश्तेदारों में बांट दी 
जाती है कानून के हिसाब से। 

जब हम यह ज्ञात हो गया कि चालीस पचास 
वर्षों की हुई मेहनत से कमाई और अर्जित की गई 
संपूर्ण पांच मिनट में बांटना ही पड़ेगा हमको, तो ऐसी 
दिशा में एक विचार बिंदु हमारे पाठकों के सामने मैं 
रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस विचार बिन्दु पर 
आप मनन करें, दोस्तों से चर्चा करें और फिर जाकर 
अपने मानस पट में एक बदलाव लाने की चेट्टा करें। 
मेरे विचार से जब हमें हमारी संपूर्ण जिंदगी की 
कमाई को पांच मिनट में देना ही पड़ेगा तो ऐसे में 
क्यों नहीं हम ऐसा सोचे कि हमारी संपत्ति का कुछ 
अंश कम से कम प्रतिवर्ष हम सेवा के अच्छे कार्यों में 
अपने स्वयं के हाथों से लगाएं और जिंदगी का लुत्फ 
उठाएं। जी हाँ, यह विचार बिन्दु अब तक मैंने सैकड़ों 
प्रतिष्ठित और पैसे वाले लोगों के बीच रखा और 
उनको प्रेरित किया कि आप अपनी संपत्ति का कुछ 
हिस्सा अपने स्वयं के हाथों से दान-धर्म में लगाएं । 
पुण्य का लाभ तो मिलेगा ही किन्तु असीम मानसिक 
शांति आपके द्वार पर आ जाएगी अगर आप ऐसा 
करना शुरु कर देंगे। अत: मेरा अनुरोध है कि विशेष 
तौर से उन सभी व्यक्तियों से, जिन पर लक्ष्मीजी की 
असीम कृपा है। वे भगवान के इस असीम कृपा का 
लाभ लेते हुए और परिवार जनों में आने वाले समय 
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में संपत्ति बांटने के इरादे को रखते हुए कम से कम 
अपने जीवन काल में समय-समय पर अपने ही हाथों 
से कुछ राशि गरीब, असहाय व्यक्तियों के मध्य 
वितरीत करने का कार्य अपनाएं। अपने हाथ से दिए 
हुए दान की उपयोगिता शास्त्रों में लिखी हुई हैं किन्तु 
उस शास्त्रों को नहीं पढ़ कर भी हम केवल इतना ही 
करें कि अपने स्वयं के हाथों से गरीब, असहाय 
व्यक्ति की सेवा करें, तो हमें वास्तव में आंतरिक 
शांति मिलती है और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती 


आज तक हम सभी यह समझते 
आए है की प्राणी मात्र सब अपने- 
अपने कर्म करते है। और उन्हें 
फल की जरूरत महसूस भी नही 
* | होती। लेकिन एक मात्र मनुष्य जो 
- की बुद्धिमान है व हमेशा अपने 
कर्म व अकर्म पर हमेशा व्याखान देता है। चाहें गीता 
के उपदेश हो या अपनी बुद्धि के तर्क के द्वारा मेरे 
नीजि अनुभव के मुताबिक कर्म मनुष्य करता है या 
उस से करवाया जाता है। जैसे की अभी 9 जनवरी 
203 को सीमा पर पाकिस्तानी फोज द्वारा या 
आतंकियो द्वारा भारतीय सैनिको के सिर काट कर 
ले गये। क्‍या पाकिस्तानियों ने अपना कर्म नही किया । 
जिस के लिये उनकी फौज में जश्न मनाया गया। व 
शायद पाकिस्तानीयों द्वारा पुरस्कृत भी हो। वही 
भारत वर्ष के नागरिक सरकार उन्हें (पाकिस्तानियो) 
को इस दुष्कर्म के लिये दुत्कार रही है। अगर इसी 
तरह हम भारतीय सैनिक भी उनके ॥.0 सिर काट 
कर लाते है। तो यह हमारे लिये अच्छा कर्म होगा 
जैसा कि गीता में कहा गया है कि हमें अपना कर्म 
करना चाहिये। 
क्या इस के साथ एक विचार यह नहीं आता 
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हैं। अत: अपने जीवनकाल में अपने स्वयं की प्रसन्नता 
प्राप्त करने के लिए तो कम से कम आप इस बात को 
अपनाना शुरु करें कि हम अपने जीवन काल में अपने 
पैसे का सदुपयोग परिवार के सदस्यों में वितरित 
करने के अलावा समाज में जो ऐसे वर्ग के लोग हैं, 
असहाय हैं, तकलीफ में हैं, अभाव में हैं उनकी थोडी 
मदद करें तो देश और समाज का कल्याण होगा 
और हमारी आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा। 

3 


कर्म व अकर्म 


- जे. एस. राजावत 
कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है कि पाकिस्तानी 
चौरों की तरह आए और हमारे दो सैनिकों का सिर 
काट कर ले गऐ । हमारी सैना क्या कर रही थी। क्‍यों 
वो अपना कर्म चौकन्‍्ना रहना, सीमा पर अच्छी तरह 
से निभा रहे थे ? 

चलो एक और उदाहरण श्रीमती इन्दिरा गांधी, 
प्रधानमंत्री को गोलियों से मार कर खत्म किया या 
हत्या कर दी यह एक सवाल जो बैचेन करने वाला 
है | कर्म-योगी मारने वाले, सुरक्षा कर्मी व मरने वाली 
क्या सभी अपना कर्म नहीं कर रहे थे ? कर रहे थे। 
कामयाबी किसे मिली, मेरे विचार से जो अपनी पूरी 
निष्ठा से अपना कर्म कर रहा था उसे। 
इस पूरे विषय का निष्कर्ष यह है कि हमारे 
लीडर चाहे किसी भी फिल्ड के हो श्रीकृष्ण जैसे हो 
अथवा वो क्चतराष्ट्र है और उन्हे रहने नही देना चाहिए 
यह हम सब अपना कर्म वोट देकर कर सकते है। 
एक भी अच्छा लीडर होगा तो वो पूरे देश के वासियों 
को कर्मशील बना सकता है। व भारतवर्ष को सशक्त 
व शक्तिशाली देश पूरे विश्व में बना सकता है। सिर्फ 
एक युग पुरुष अपना कर्म करे चाहे अच्छा या बुरा 
इसके फैर में नही पड़े। 
|| 


222८८ 


7ि्र्टिकर्ट्अ्लअ «“«-« “७लनाा७6 ७ ७2 2 :्/्््य्य््््श्वव्पश्कवकि पष्षकदीव्व व घ 


22८ 


न कक कक ्म्म््र्टरर्ट््उटनलनन--॥न  /&॥७०७0७0७6 ७ ७८७८७८७%८८५%५%७५८८6८6८ 2 2 0्धध्भ्ययषदववव 


# «४ 


4222222222222222222222222222222 


3 333333333333333333&&&&&&&&&&+++#+#+&&& [ 403 ] ६६६३३३३७३३७३३३३३७३७३३३३७३३३३३३३३३३३३३३७३७३३३३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३९३३९३३३९३३९३७३७३३६३९९९७७ 


3 33833 33,333) 99999 923 


अपना आहार (आहार-विज्ञान) 


4 


- डॉ. हरिदास गुप्ता 
अपने आहार से जुड़े प्रश्न - मात्रा में सुपाच्य पदार्थों के रुप में लेवे। एक या दो 
।. आहार क्‍यों, 2. क्‍या खायें, सप्ताह मे एक दिन उपवास रखना लाभदायक है। 
3. कैसे खाये, 4. कब खायें, 5. इस दिन सिर्फ निंबु पानी, छाछ या दूध लेवे। नाश्ता 
क्या न करे, 6. आध्यात्मिक पक्ष। के समय कुछ फल अवश्य लेवे। रोटियाँ चोकोर 
आहार क्‍यों ? :- शरीर के सुचारू सहित आटे की बनावे। 
कार्य हेतु आवश्यक है- ऊर्जा अखाद्य पदार्थों से बचे - अधिक मिर्च मसाले, तले 
(॥॥0७५)। इस आवश्यक ऊर्जा का मुख्य व एक पदार्थ, चाकलेट, फास्ट फूड, अचार आदि से बचे। 
मात्र स्रोत है - हमारा भोजन। अत: भोजन आवश्यक चीनी, नमक व देशी घी अल्पतम मात्रा में लेना चाहिए। 
है, भोजन के मुख्य अवयव है - कैसे खाये :- खूब चबा चबा कर खावे ताकि 

(अ) कार्बोहायड्रेट- ग्राम से 4 कैलोरी प्राप्त लेकर अधिक मात्रा में भोजन के साथ पेट में जावे। 
होता है। यह गेहुँ, चावल, दूध व मीठे पदार्थों से प्राप्त टरीवी.व अखबार पढ़ने से बचे | शांत व मौन होकर प्रसन्न 


होता: है। चित्त से बिना मीन मेक निकाले भोजन ग्रहण करे। 
(ब) प्रोटीन-यह मुख्य रुप से दालों, सोयाबीन, कब खायें :- जहाँ तक संभव हो, भोजन प्रतिदिन 

बड़े चने, राजमा, दूध व अंडो से प्राप्त होता है| ग्राम नियत समय पर करे | सुबह व रात्रि भोजन में 6 घंटे 

प्रोटीन 4 कैलोरी देता है। का अंतराल आदर्श माना गया है। उदाहरण सुबह 


(स) चिकनाई (फेट्स)-घी, तेल, मक्खन, मलाई 8-9 के बीच नाश्ता, दोपहर -2 बजे लंच व रात्रि 
आदि से प्राप्त होती है। एक ग्राम फेट से 9 कैलोरी भोजन 8-9 के बीच | शयन रात्री ॥0 बजे। शयन 
प्राप्त होती है। पूर्व गरम दूध लिया जा सकता है। 

(द) अल्प मात्रा में विटामिन्स व मिनेरल्स आदि क्या न करें ? :- भोजन पश्चात निम्न क्रियाओं 
(लोहा, तांबा आदि) संतुलित भोजन से ये सभी तत्व से बचे :- 
मिल जाते है . फल - नाश्ते में या भोजन पूर्व | रात्रि भोजन के 

क्या खायें- कच्ची सब्जियों (सलाद आदि) में बाद नहीं। 
पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा मे होते है जो पकाने की 2. भोजन पश्चात चाय सेवन से बचे। 
क्रिया में कुछ मात्रा में कम हो जाते है। अत: एक 3. भोजन के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, इससे 
तिहाई से अधिक भाग सलाद, फल के रुप में लेवे रक्त संचारण में अनियमितता आ जाती है। 
व शेष पका भोजन के रुप में दूध व दूध से बने पदार्थ 4. टहलना भी भोजन के आधे घंटे या एक घंटे बाद | 
किसी न किसी रुप में अवश्य लेवे। स्वाद हेतु निम्बु, 5. शयन भी भोजन के -2 घंटे बाद करना चाहिए | 


प्याज आदि लिए जा सकते है।. थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष :- 
चिकनाई कम से कम मात्रा मे ले। एक आदर्श ॥. हनुमानजी ने अशोक वाटिका मे फल खाने के बाद 
भोजन थाली में चपाती, दाल, दही, एक या दो ही रावण से मुलाकात की व लंका दहन किया था। 


सब्जियाँ और कभी कभी चावल, दलिया आदि ले 2. शुद्ध आहार शरीर के बाहर व अंदर की सक्रियता 
सकते है। रात्री भोजन सोने से दो घंटे पूर्व अल्प बढ़ाता है। _ 
३३ 
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3. शुद्ध सात्विक आहार से धीरे-धीरे दुर्गुण नष्ट 
हो जाते है। शरीर में सुंदरता आती है। मन 
शांत हो जाता है। 

4. तथाकथित आधुनिक सहभोज गिद्धभोजन के 
समान है, यथा संभव बचे। 

5. यदि संभव हो तो भोजन रेशमी वस्त्र पहनकर 
पाटे पर बैठकर करे । 

6. भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन भगवान 
को अर्पित करने के बाद करना चाहिए। 


रावण मृत्यु शैया पर पड़ा अन्तिम 
सांसे ले रहा था। उस समय 
लक्ष्मण उसके पास आए और कहने 
लगे “प्रणाम लंकेश' मुझे मेरे भाई 
श्रीराम ने आप के पास भेज कर 
आप के जीवन के अनुभवों से कुछ 
सीखने के लिए भेजा है। 
रावण दर्द और आश्चर्य से बोले, 'मैं भला आप 
को क्या ज्ञान दूंगा ? आपके भाई तो सर्वज्ञ परमेश्वर 
हैं। मैं तो अब उठने की स्थिति में भी नहीं।' 
लक्ष्मण विनम्रता पूर्वक बोले, “मैं ही श्रीराम को 
यहाँ लिवा लाता हूँ। श्रीराम के आने पर रावण ने 
नम्रता पूर्वक कहा, सूर्यवंश के गौरव आप को मेरा 
प्रणाम मैं राक्षत आप को क्‍या सीख दे सकूंगा ?' 
श्रीराम ने कहा, “यह सच है आप राक्षस हैं पर 
यह भी सच है कि आप शक्तिशाली व बुद्धिमान 
शासक रहे हैं। आप को अच्छे और बुरे का ज्ञान है। 
यही ज्ञान मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ।' 

रावण बोला, “अच्छे कर्मों को कभी टालना नहीं 
चाहिये वर्ना उन्हें करने का कभी अवसर ही नहीं 
मिलेगा। जीवन मैं मैने तीन अच्छी योजनाएँ बनाई 
थीं' - 
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कि 


7. अनुकूल न भी हो तो भी भोजन की आलोचना 
न करे। 

8. भोजन उपरान्त कम से कम 6 बार कुल्ले करे। 
9. ध्यान देवे-अधिक खाने की अपेक्षा कम खाना 
उत्तम है। “पेट तो भर गया, मन नही भरा।' 
- सिर्फ मांसाहार में प्रोटीन होता है, सही नही है। 
- मांसाहार, खून में यूरिक ऐसिड की मात्रा बढ़ाता 
है अत: सावधान, जहाँ तक संभव हो मांसाहार 

((४०॥ ४०५.) से बचे । 


80 
।] 


.... .) 


काल करे सो आज कर 


- कमला बुटानी 
।. नरक का मार्ग बन्द कर दूंगा ताकि किसी को 
भी नरक का दुख न झेलना पड़े। 
2. लंका को घेरने वाले समुद्र का सारा पानी मीठा 
कर दूंगा या उसे बदल कर उसमें दूध भर दूंगा। 
3. धरती से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा दूंगा जिससे 
पापी व पुण्यात्मा सभी लोग स्वर्ग तक पहुँच सकें | 
इतना बोलती ही रावण हाँफने लगा। थोडी देर 
बाद बोला, “आप ठीक कह रहे हैं मैं शक्तिशाली 
शासक था। यह तीनों काम मेरे लिए कठिन भी नहीं 
थे लेकिन मैं इन कामों को टालता रहा और कभी 
नहीं कर सका। काश मैं सीता हरण की बुरी योजना 
को टाल देता परन्तु मेरा दुर्भाग्य मैं बुरे काम को नहीं 
टाल पाया जिसका परिणाम बुरा रहा वह है मेरे 
जीवन का अन्त॥ इतना कहकर रावण ने सदा के 
लिए आँखें बन्द कर लीं। 
कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कार्यों को 
क्रियान्वयन करने में रुकना या टालने का प्रयत्न न 
करें बुरे कार्यों की योजना न बनाएं न क्रियान्वयन 
करने की चेष्टा करें ताकि जीवन में कभी बुरा समय 
न आए। तभी तो सत्पुरुष कह गए हैं - 
काल करे जो आज कर, आज करे सो अब। 
पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब॥ 
8 || 
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भारत ऋषि-मुनियों , तपस्वियों , 
साधुसंतो, सत्पुरुषों का देश है। 
यहां धर्म, प्रेम, दया व नैतिकता 
४ की रोशनी का जन्म हुआ है। तन, 
॥000 मन, धन से दूसरों को देने की 
प्रेरणा भारतवासियों की रग-रग 
में बसी है | ऐसी ही देने की प्रेरणास्पद घटना का एक 
88 वर्षीय बुजुर्ग ने जिक्र किया है कि मैं अभी तो 
स्वस्थ, तन्दरुस्त, धन सम्पन्न, बुद्धि से परिपूर्ण चुस्ती 
से जीवन जीत बुढ़ापे की ओर निहार भर रही हूँ। देने 
से दिल प्रसन्न होता है शरीर स्वस्थ व शान्त रहता 
है। जब हम किसी भी सहायता करते हैं आत्मिक 
शान्ति के हकदार बन मुस्कुराते रहते हैं । एक कहानी 
उन्होंने बताई, एक आदमी नदीं में डूब रहा था। 
उसने सहायता की गुहार करते चिह्लाना शुरू किया। 
एक नौजवान वहां से गुजर रहा था आवाजे सुन 
कर भी अनसुनी कर कहने लगा, “अफसोस तुम डूब 
रहे हो, पर मैं बहुत जल्दी में हूँ।! तेज़ कदम चलता 
धड़धड़ाता वहां से निकल गया। 

इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद झक, 
कलफदार कपड़ों में वहाँ से निकला | उसने भी आवाज़े 
सुनकर अफसोस जाहिर करते कहा, काश में तुम्हारी 
मदद कर पाता परन्तु मेरे नए व सफेद कपड़े पानी व 


को समर्पित सेवा का अहसास करा 
सकते है। राज्य सेवा में रहकर 
| हमने पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से 
| कार्यकर अपने कर्तव्य का पालन 
कर इतिश्री की है लेकिन हम अब 
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हम सेवा निवृत्ति पश्चात्‌ समाज . 


- किशनचन्द बुटानी 
कीचड़ में सन जाएंगे। वह भी निकल गया। 
उस के बाद एक बुजुर्ग 6 वर्षीय इन्सान वहां 
से निकला | वह चिललाहट सुनकर एक दम नदी तट 
पर आया उसे हिम्मत बंधाता इधर उधर मदद हेतु 
निहारने लगा। एक रस्सी उस के हाथ लगी बोला 
“इसे पकड़ो मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा।! इस तरह 
बुजुर्ग उस युवक की जान बचाने में कामयाब हुआ। 
वह डूबता युवक बाहर आते ही एक फरिश्ते के 
रुप में परिवर्तित हो जाता है कहता है, तुम ने बुजुर्ग 
होते हुए भी मेरी मदद की है, मुझे कुछ देने की 
पेशकश की है मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा”, तुम्हारी बुढ़ापे 
की जिन्दगी के 30 वर्ष वापस लेकर तुम्हें 3 वर्ष 
का नौजवान बना दूंगा | वह बुजुर्ग 3। वर्ष का नौजवान 
युवा बन गया। 
आप भी दूसरों की मदद करेंगे तो सदैव स्वयं 
को जवान पाएंगे। कहीं शीघ्र निकलना है, जीवन की 
आपा धापी कम नहीं होगी जीवन प्राथमिक है उसे 
नष्ट न होने दें, कपड़े गंदे होंगे ? नए आ जाएंगे, साफ 
हो जाएंगे पर जीवन अमूल्य है मददगार को समय 
रहते मदद आवश्यक है वर्ना समय बीत जाने के बाद 
सब व्यर्थ है। हर मनुष्य तन, मन, धन अनुसार कुछ 
दे तो जरूरतमंद भी खुशहाल आप भी खुशहाल । 
3.) 


वरिष्ठ नागरिक 


- मानसिंह वर्मा 

भी उपरोक्त शीर्षक को सार्थक बना सकते हैं। 
सीनियर सिटीजन सोसायटी अथवा पेंशनर 
समाज के आजीवन सदस्य बनकर ही हमको यह 
नहीं सोच लेना चाहिए कि हमने बहुत कुछ कर लिया 
बल्कि हमको राज्य सरकार जो पेंशन देती है उसके 
निमित्त भी कुछ करना चाहिए। ऐसी. सोच उजागर 
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कर हमें अपने जीवन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए | 
हमें सामाजिक सेवाओं से अपने आपको जोड़ना 
चाहिए | प्रथण हम जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते 
हैं उसके जातीय उत्थान के कार्य में सहायक होना 
चाहिए, एवं भरसक प्रयत्न कर अपने समाज की 
जाति के शैक्षणिक, व्यापारिक एवं सामाजिक कार्यों 
में सक्रिय भाग लेना चाहिए। तत्पश्चात्‌ हमें सामान्य 
समाज की धार्मिक, अध्यात्मिक संस्थाओं से अपने 
आपको जोड़ना चाहिए, यदि कोई धार्मिक प्रवचन 
इत्यादि होते हैं तो वहां तन-मन-धन से सक्रिय भाग 
लेना चाहिए तथा धार्मिक संस्थाओं में आजीवन सदस्य 
बनकर सहयोग करना चाहिए जैसे मानव सेवा संघ, 
रामायण मण्डल, तुलसीसेवा संस्थान एवं भजन कीर्तन 
मण्डल इत्यादि। 

इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन सोसायटी 
अथवा पेंशनर समाज या अन्य किसी सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा सनय-समय पर आयोजित शिविरों 
में व्यक्तिगत रुप से अपनी सेवायें देकर योगदान 


जिदादिली से दो उम्र को मात 
न घबराओ न डरो 

न डगमगाओ न भटको 

न हो हिताश, निराश 

जगाओ एक जोशीला जुनुन 
बढ़ती उम्र को न दो 

लाचारी, बेबसी की संज्ञा 
जोशीले जज्बे से दो 

शिकस्त उम्र की कमजोरियों को 
भर दो हौसला, जगाओ उमगं 


करना चाहिए जैसे रक्तदान शिविर, योग शिविर 
प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र ऑपरेशन शिविर 
इत्यादि | इसके अतिरिक्त हम चाहे तो भारत स्काउट 
एवं गाइड सेवा रेडक्रॉस सेवा समिति इत्यादि संस्थाओं 
के द्वारा विशाल धार्मिक स्थलों में लगने वाले मेला व 
सेमीनार इत्यादि में अपनी सेवायें प्रदान कर सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम सेवा निवृत्त शिक्षक हैं 
तो अपने आस-पड़ौस के गरीबी की रेखा से नीचे रह 
रहे परिवार के बच्चों को शिक्षण कार्य अर्थात्‌ कोचिंग 
क्लास के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर 
सकते हैं। 
इस प्रकार हम सेवा निवृत्ति के पश्चात समाज 
को एक समर्पित व्यक्तित्व का अहसास करा सकते हैं 
तथा अपने को भी व्यस्त कर समाज एवं देश की सेवा 
में अग्रसर रह सकते हैं | साथ ही समाज में भी अपने 
अनुभव योग्यता तथा कार्यकुशलता की अमिट छाप 
छोड़ सकते हैं। 
(2. 


जिंदादिली से दो उम्र को मात 


- परमानन्द यादव 


बनो स्वावलम्बी व पुरुषार्थी 
झटक दो उम्र की कमजोरी को 
प्रज्जवलित कर दो बढ़ती उम्र 
के जेहन में चिगारी 
जो चारो ओर फैला 
दे अद्भूत प्रकाश 
बना दे आत्मविश्वासी 
फैला दे जिदादिली 
का पैगाम व जीवन को कर दे 
हर्षित व खुशहाल | 

(33.] 
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पहाड़ की व्यथा 


एक दिन मैं अपने बगीचे में खड़ी 
थी। टहलते टहलते मेरी नजर 
पहाड़ पर पड़ गई | पहाड़ पर जैसे 
5 8७ कोई सो रहा हो , उसकी पूरा शरीर 


था। सोचा मेरा वहम हो सकता है 
लेकिन गौर से देखने पर लगा वास्तव में सच था। 
सोचते -सोचते मैं उसके पास पहुँच गई लगा कि वह 
मुझसे बात करने की कोशिश कर .रहा है। मैंने 
अनसुना कर दिया फिर भी ऐसा लगा कि वह मुझे 
आवाज देकर मेरा ध्यान अपनी ओर करना चाहता 
है| में चलते-चलते रुक गई मैंने पूछा क्या बात है ? 

पहाड़ बोला हमारी व्यथा भी सुन लो तो हमको 
भी सकून मिल जाय मैंने पूछा तुम्हारी व्यथा क्‍या है 
वह जोर-जोर से रोने लगा और बोला कि बताओ 
हमने किसी का क्‍या बिगाड़ा है, जो लोग हमारे 
शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके ले जाते है, जब वह 
हमको काटते है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, 
कोई मशीन से काटता है तो कोई हथोड़े से, कोई 
कुदाली से | हमारे शरीर के इतने टुकड़े होते है कि 
हम आपसे कुछ कह नहीं सकते । हम तो वर्षों से ही 


- श्रीमती शिवा पाण्डेय 


पहरेदार की तरह खड़े हुये है । जब राजा महाराजाओं 
का राज हुआ करता था उस समय हम राजाओं का 
ताज कहलाते थे, वह हमारी रक्षा करते थे और 
हमारे दुःख, तकलीफ का सहारा बनते थे, जब से 
राजाओं का राज चला गया हमारा अस्तित्व ही मिट 
गया | अब तो हमारे शरीर में बड़े-बड़े गछ्ठे हो गये है। 
कोई जानवर आकर बैठ जाता है और वह गन्दगी 
कर देते है, अब तुम्हीं बताओ, अब हम साफ कहाँ से 
रह सकते है। उन गढट्ठों में बड़े-बड़े पेड़ उग आते है, 
झाड़िया इतनी हो जाती है कि हमारे शरीर में चुभती 
हैं अब वर्षा भी इतनी नही होती जिससे कि हमारा 
शरीर पूरा नहा सके। कभी वर्षा हुई तो, कभी मुँह 
धोलो, कभी हाथ धोलो या कभी पैर धोलो कि अब 
आप बताओ कि आप भी क्‍या ऐसा ही करती है, 
थोड़ा-थोड़ा करके स्नान करती है नहीं नाँ। 

पहले जमाने में हम कितने मौटे थे, कि अब 
देखो तो हम कितने पतले हो गये अब हम ना तो किसी 
का सहारा बन सकते है और ना ही किसी की रक्षा कर 
सकते है कि आप हमारी रक्षा कर सकती है, हमें आप 
से बहुत आशा है अब हमारे शरीर पर चोट नही लगनी 
चाहिए और ना ही टुकड़े होने चाहिए, हमें आपसे आशा 


देश की रक्षा करते है। हम इतने काले होते है कि है कि हमारा दिल नहीं तोड़ेगें | 
दुश्मन को दिखाई नहीं देते, हम वर्षो से यों ही द (3... 
एक सच्ची घटना 
- श्रीमती सुमन भार्गव 


बात सन्‌ 93| की है| हमारे पिताजी (ससुर) 
अजमेर में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सीटी में अध्ययन 
कर रहे थे। तब अजमेर शहर इतना फैला हुआ नहीं 
था। आज जो कचहरी रोड व्यस्तम सड़क हो गई है। 
उस समय इस पर बड़े-बड़े नीम के पेड़ो के कारण 
शाम से ही अंधेरा हो जाता था। उधर निकलने में 


3३ 


डर लगता था। आज का बस स्टैण्ड नहीं था, अम्बेडकर 
सर्किल नहीं था। मीरशाह कॉलोनी भी बहुत बाद में 
बसी | जयपुर रोड़ तो अब राष्ट्रीय मार्ग है तब कच्ची 
सड़क थी। 

पिताजी मिठ्ठनलाल चौक में रहते थे। वहाँ से 
रोज पैदल ही जाना होता था। रास्ते में ही कुछ साथी 


2222८ 


बर्जर्ञरटरटरणटणटशन_न___ग_लनन्_ःन्_्५०्ध”ब७।६६७।ा॥ाणाा॥७॥७0७ ८५0 4222. 4%4%%//#///#/####%// 9, ृ% 


३३५५५५५५५५५५३५५७७५५७३३७३७७३३३३३७३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३३९३९३९९९९९७२९९२ 


धाम 


#4#44#2%4##7₹####““““““““““““#“८//222222222222222 


मिल जाते थे। 

उस दिन (दिसम्बर का महीना था) बादल बहुत 
हो रहे थे। सर्दी कड़ाके की थी | कॉलेज से शाम को 
जब साथी जब घर जाने लगे तब पिताजी का काम 
थोड़ा रह गया था। साथी जल्दी कर रहे थे। उन्होंने 
कहा आप लोग चलो, मैं भी आता हूँ। और वह भी 
थोड़ी ही देर में चल दिये। पर सभी तेजी से जा रहे 
थे और अंधेरा बहुत हो गया था। सड़क पर कोई 
बिजली वगैरह नहीं थी। वह रास्ता भटक कर दूसरी 
ओर चले गये | जल्दी-जल्दी चलने में अचानक एक 
गड्डें में गिर गये। वहाँ से अपने साथियों को बहुत 
पुकारा परन्तु वह लोग तो दूसरी और बहुत आगे 
निकल गये थे। तो किसी ने उनकी आवाज नहीं 
सुनी। वह वहीं भगवान को याद करके आरती गाने 
लगे। हाथ से टटोला तो एक चिकनी-चिकनी सीढ़ी 
हाथ में आ गई | ऊपर चढ़ कर आये तो बिजली 
चमकी ओर उसकी रोशनी में ही सही सही रास्ता 
लिया | 


टोपी, मफलर और किताबें आदि सब उस ही 
गड्डे में पड़े रह गये। कोट का कौना फट गया था। 
शरीर पर कई जगह कांटों की खरोज लग गई थी। 
दूसरे दिन सुबह कॉलेज जाते समय जब साथी मिले 
तो उन्होंने पूछा भार्गव आज टोपी मफलर नहीं लिया, 
तब उन्होंने उन्हें रात का सारा किस्सा सुनाया, और 
बोले कि अभी उधर चल कर टोपी , मफलर व 
किताबें आदि उठा लेते हैं। वहाँ जाकर सब ने देखा 
कि वह तो अंधा कुआ है जिसमें साँप बिच्छु आदि 
वास कर रहे हैं। आप इसमें से कैसे बाहर आये। रात 
की बात बताई कि उस समय भगवान ने मेरी सहायता 
की। वहाँ उन लोगों को कोई सीढ़ी भी नजर नहीं 
आई | टोपी, मफलर व उनकी किताबें सब नीचे पड़े 
हुये थे और कांटों में कोट का टुकड़ा फंसा हुआ था। 
इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त पं. 
कृष्णचन्द्रजी को बचाया। सही कहा है - “जाको 
राखे सांइया मार सके न कोय”। 
(...).) 


प्रेम 


विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई है। पर इन 
में सब से बड़ा प्रेम है। यह मसीही समाज की पुस्तक 
में | कुरिन्थियों का । 3वाँ पाठ है। 
आज के युग में हम यह पाते हैं परिवारों में सब प्रकार 
की सुख सुविधा के साधन है। लोगों के पास पैसा है, 
अच्छी से अच्छी मोटर गाड़ियाँ है, परन्तु प्रेम का 
अभाव है। परिवारों में बाप-बेटों में भाई-भाई में, 
सास-बहू में नहीं बनती है। बेटे अपने पिता का 
कहना नहीं मानते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं 


१ तथा तुच्छ समझते हैं। 


प्रेम के अभाव के कारण हम अपने को बड़ा 


क्‍ समझते हैं, कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तथा 
 कोर्ट-कचहरी तक जाने की नौबत आ जाती है 
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- प्रिंस सेमसन 
जिसमें समय व पैसा दोनो बर्बाद होता है। 
हम सीनियर सिटीजन हैं जो जिंदगी के कई 
उतार चढ़ाव देख चुके हैं जो संयुक्त परिवार से आए 
हैं जहाँ पर परिवार के सभी सदस्य साथ रहते थे व 
साथ खाना होता था। जहाँ छोटे बड़ों की आज्ञा का 
पालन करते थे पर अब सब परिवार अलग-अलग 
रहते हैं | हमारा फर्ज है कि सबको साथ लेकर चलने 
की कोशिश करें तथा सब में परस्पर प्रेम बनाकर 
रखें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए तभी हमारा 
जीवन सफल होगा। इस आशा के साथ कि आप इसे 
व्यवहार में लाएगें। 


...3. 
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आत्म-विश्वास 


प्राणी का स्वभाव जन्म से ही अपने भरण- 
पोषण एवं निवास हेतु व्यवस्था बना लेना है। पशु- 
पक्षी स्वभाव से ही अपनी व्यवस्था स्वयं करने के 
ज्ञान को स्वतः प्राप्त होते हैं। पशु तो अज्ञानी कहा 
जाता है। क्‍या पशु को इसके लिए कहीं शिक्षा ग्रहण 
करने जाना होता है ? शरीर को चलाने, स्वस्थ्य 
रखने की समस्त दैनिक चर्चा प्राणी स्वत: ही करता 
चलता है और ज्यो-ज्यो वह वृद्ध होता है त्यो-त्यो 
उसका ज्ञानवर्धन स्वयमेव होता जाता है। यह सब 
ज्ञान “आत्म संवित' याने आत्म विश्वास के कारण ही 
होता है। यह जीवात्मा ही सर्वमय, सर्वात्मक, सर्वज्ञ 
विश्व रुप है। तत्वज्ञान होते ही सब चिन्मय हो जाता 
है। जिसने तत्वतः एक ही भाव का अनुभव कर लिया 
तो उसने सभी भावों का अनुभव तत्वत: एक ही भाव 
का अनुभव कर लिया तो उसने सभी भावों का अनुभव 


कर लिया तो उसने सभी भावों का अनुभव तत्वत: कर. 


लिया। जिस-जिस शरीर में संवित दृढ़ता को प्राप्त 
होगी वहीं-वहीं उसके समस्त गुण प्रकट होने लग 
जायेगें। आत्म विश्वास के कारण कठोर से कठोर 
कार्य किया जा सकता है वह भी संभव हो जाता है। 

मानव द्वारा किसी भी लक्ष्य का प्राप्त करने के 
लिए कर्म के करने का दृढ़ निश्चय ही आत्म विश्वास है। 


- के.बी.एस. बाघ 
वह अपने अंतर्गत यह विश्वास पैदा कर लेता है कि 
वांछित कार्य करने में यह सक्षम है और वह उसी धीरज 
लगन एवं एकाग्रता से कर्म करने में सफल हो जाता है। 

जैसे दूरस्थ घट, कृप, वृक्ष आदि पदार्थ संदिग्ध 
अस्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, किन्तु चित को सावधन 
करके एकाग्र होकर विचार करने पर स्पष्ट एवं 
असंदिग्ध दिखाते हैं | क्योंकि स्वरूप में कोई आवरण 
नहीं रहता | निर्बल व्यक्ति भी उद्योग बल का आलबन 
लेकर युद्ध भूमि में अपूर्व शौर्य का परिचय देता है। 
आत्म संवित की अभिव्यक्ति होने पर शोक 
मोह, वृद्धापन, मृत्यु आदि से भय नष्ट हो जाते हैं और 
मनुष्य को निर्भयता प्राप्त हो जाती हैं। अत्म संवित्‌ के 
उल्लास को कुँठित, लुप्त या विनष्ट करने वाली यदि 
कोई वस्तु है तो वह है ग्लानि। ग्लानि के अन्दर प्रवेश 
कर जाने से आत्मसंवित्‌ भाव अदृश्य हो जाता है और 
शरीर कार्य के प्रति उत्साहहीन हो जाता है | यदि आत्म 
स्वभाव के द्वारा अज्ञान को विलुप्त कर दिया जाय तो 
जीवन में ग्लानि, अनुत्साह जैसे विकृतियाँ आ ही नहीं 
सकती। योगी इसी ग्लानि को मिटाकर शोक, मोह 
मृत्यु से अभय होकर वृक़ता प्राप्त करते है। 
नोट : आत्म विश्वास से ही प्रभु मिलते हैं। 
.... 


सत्य सर्वोपरि 


धर्मनिति के अनुसार चार पाद 
होते हैं। सत्य, दया, तप, पवित्रता 
एक दिन राजा सत्यदेव सुबह उठे 
तो उन्होने देखा कि महल में से 
एक अतिसुन्दर स्त्री को निकलते 
- देखा, तो राजा ने आश्चर्य से उस 


- राजेन्द्र श्रीवास्तव 
नाम लक्ष्मी है अब मैं इस महल से जा रही हूँ, राजा 
ने कहा ठीक है आप जा सकती है। 

लक्ष्मी जी चली गयीं तब उनके पीछे से महल 
से एक सुन्दर पुरुष को बाहर निकलते देखा तब 
राजा ने पूछा कि आप कौन है ? उत्तर मिला मेरा 
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नाम दान है लक्ष्मी जी के जाने के बाद आप दान नहीं 


स्त्री से पूछा कि आप कौन है ? जवाब मिला कि मेरा कर सकेंगे, इसलिए मैं आपका महल छोड़कर जा रहा 
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हूँ, राजा ने कहा ठीक है आप भी जा सकते हैं। 

इसके बाद महल से दो पुरुष और निकल कर 
बाहर आये तब राजा ने पूछा कि आप कौन है ? उन 
दोनों पुरुषों का जवाब मिला कि हम “सदाचार”' 
और “यश” है। जब लक्ष्मी व दान भी चले गये तो 
हम यहाँ रहकर क्या करेंगे हम भी जा रहे है। राजा 
ने उनको भी जाने की इजाजत दे दी। 

इसके बाद पाँचवा पुरुष भी महल से निकला, 
राजा ने पुन: कहा कि आप कौन ? तब उसने जवाब 
दिया कि मैं “सत्य” हूँ, और मैं भी जा रहा हूँ, इतना 
सुनते ही राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये और 
विनयपूर्वक निवेदन किया कि मैने तो आपका कभी 
त्याग नहीं किया, आप मुझे किसलिए छोड़कर जा 
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जीवन साथी बनकर नारी जीवन को महकाती है। 

सुख में हंसती, दुःख में रोती, हरदम साथ निभाती है।। 
तन यौवन से मन मस्ती से, जब लहराने लगता है। 
भोगी-भीगी रात का आलम, जब बहकाने लगता है।। 
सरस-सरस सरसाने आती, इठलाती बलखाती आती 
यौवन का मदपान कराती, स्वर्गलोक की सैर कराती || 
सेज बांटती, प्यार लुटाती, तन-मन को हर्षाती है। 
जीवन साथी बनकर नारी || । | 


चरण-कमल जब द्वार पधारे, घर पावन हो जाता है। 
आंगन में छाती खुशहाली, मन उपवन हो जाता है।। 
ब्याह के दुलहन जब आती है, साथ में वो खुशियाँ लाती है।। 
सास-श्वसुर देवर और ननदी, सबकी प्रिय हो जाती है। 
सेवा करती, स्नेह लुटाती, गृहलक्ष्मी कहलाती है।। 
जीवन साथी बनकर नारी || 2 || 
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जीवन 


रहे हैं, मैने आपके लिए लक्ष्मी, दान, सदाचार, यश 
सबको त्याग दिया, मैं आपको कहीं भी, कभी नहीं 
जाने दूंगा। आपके जाने से मेरा सब कुछ चला 
जायेगा, अत: सत्य रह गया। 

जब सत्य महल में से बाहर नहीं आया तो बाहर 
गये हुए लक्ष्मी, दान, यश, सदाचार वापस महल में 
आ गये। सत्य ही सर्वस्व है, सत्य बिना सदाचार, 
दान, कीर्ति और लक्ष्मी किस काम के, इसलिए 
घबराना नहीं चाहिए जहाँ सत्य होगा वहाँ इन सबको 
रहना ही पडेगा। 

परमात्मा के लिए दुख: सहन करना तप है, प्रभु 
की आराधना करना तप है - दुख सहन करते हुए 
जो प्रभु का भजन करते हैं, वे श्रेष्ठ है। 00 


साथी 
- जे.पी. शर्मा 


स्वाद भरे व्यंजन भोजन में हमको रोज खिलाती है। 
चाय दूध भी जब चाहो तब, सबको खूब पिलाती है।। 
मेहमानों की आवभगत और खातिरदारी करती है। 
गांव-मौहल्ले के सुख-दुख में भागीदारी करती है।। 
कुशल प्रबंधन, नेह का बंधन, धन-संचय करवाती है। 
जीवन साथी बनकर नारी || 3।। 


तन मन की पीड़ाएं सहकर हंसकर माता बनती है। 
सांसारिक रचना रचने को कष्ट वेदना सहती है।। 
लालन पालन करने खातिर गीले में भी सोती है। 
दूध पिलाती, लोरी गाती, मलमूत्र भी धोती है।। 
नन्हे-नन्हें फूल खिलाकर, वंशबेल पनपाती है। 
जीवन साथी बनकर नारी ..................... || 4 || 


कोई रोगी होता जब भी, अपने घर परिवार में | 

संयम, सेवा, साधना, धीरज, आ जाता व्यवहार में।। 
तीज-त्योंहार व्रतों को रखकर, ईश-वन्दना करती है। 
पतिव्रत का पालन करके वो, मंगल-पूजन करती है।। 
जीवन की अंतिम श्वासों तक निज कर्त्तव्य निभाती है। 
जीवन साथी बनकर नारी जीवन को महकाती है।। 5॥। 
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कैंसर की हौम्योपैथिक चिकित्सा 


- डॉ. कुलदीप माथुर 
“हमारी स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गाँठ का बढ़ना-लेपिस ऐल्बा, कठोर-कोनियम 
शक्तियाँ हमें रोग मुक्त करने में फाइटोलेल्का, फाईटोलेक्का, बढ़ी हुई गाँठे-आयोडम 
सर्वाधिक कारगर है।” हिपोक्रेट रोग की गाँठे-हीपर सल्‍्फ, अति कठोर-बेडीयागा 
की ये विचारधारा हौम्योपेथिक ब्यूबोनियम, बगल की गाँठे-फाइटोलेक्का, इलेप्स 
593 चिकित्सा के रिद्धान्तों का समर्थन कार, सीधे स्तन की गाँठ-कोनियम, उल्टे स्तन की- 
जज करती हे। साइलीशिया, सिस्ट-ऐपिस- आयोड, किसी भी तरह 
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैसर की संक्रमित की गाँठ-आरसैनिक ऐल्बम, घाव-हाइड्रेटिस कैन 
कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने व फिर से न पनपने ऐन यैक्स, यूफोरबिया राईलीना, घाव की प्रकृति- 
की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। अमोनियम कब, चर्म के नीचे घाव-लाइकोपोडियम, 
यूनानी के महान चिकित्सक गैलन ने लिखा था असाध्य घाव-कैन्डूरैगों, अमाशय कैन्स-कैन्डूरैंगो 
मानसिक अवसाद व गिरी हुई मानसिक स्थिति भी मीनोपाज अवस्था-ग्रेनेटम, मुँह का घाव-हाईड्रेटिसम्यूर 
कैंसर रोग के पनपने का कारण होती है | हौम्योपेथिक लीवन-कोलेस्ट्रीनम, कोलन-स्पाईजीलिया, पेनक्रियाज- 
चिकित्सा में मानसिक लक्षणों को सर्वाधिक महत्व ऐल्यूमिना , फेफड़ो-रेडियम ब्रोमाइड, स्त्रियों की जनेन्द्रियों 
दिया गया है। कैन्सर की कुछ प्रमुख औषधियाँ :- का घाव-क्रियोजोट, म्यूरेटिक ऐसिड़, कैन्सर आमाशय- 
स्तन में गाँठ का अहसास-ग्रेफाइटिस व मर्क आयोड बिसमथ, प्रोस्टेट-इगनेशिया, गला-फैरम पिकरिक 
धीरे-धीरे गाँठ के बढ़ते जाने में-प्लबवम आयोड . आंतो का सिस्फाईटम, ल्यूकोमिया-विनका, पाईलोरस- 
कड़ी गाँठ-बैराईटा आयोड , शरीर की गाँठे-मैककार्ब, आरियागेलम | 
गाँठ बढ़ने की प्रवत्ती-ऐल्यूमेन, किसी भी तरह की (330. 


वृद्धावस्था में स्मृति 
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- रतनलाल ऐरन 
| जेसा कि आप सभी जानते हैं कि कमी होना | कही सुनी बातों का भूल जाना, बाजार में 
॥ प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर खरीददारी के वक्‍त भूल जाना आदि सामान्य 
। बढ़ने पर शरीर की शक्तियों में गतिविधियों में व्यवधान पैदा करता है | अच्छी याददाश्त 
| कमी आने लगती है। हम अपने मस्तिष्क की शक्ति पर निर्भर है। जब तक तन-मन 
खान-पान, व्यायाम, योग व स्वस्थ, स्मरणशक्ति भी स्वस्थ याददाश्त को ठीक 
चिकित्सा की ओर पर्याप्त ध्यान रखने में खून में सोडियम-पोटेशियम के उचित संतुलन 
दे कर स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। लेकिन का महत्त्वपूर्ण योगदान है । जब भी यह संतुलन बिगड़ता 
समय के साथ-साथ शरीर के क्षरण की प्रक्रिया भी है, यह हमारी स्मरण शक्ति पर विपरीत असर डालता 
शुरु हो जाती है जिसकी गति हमारी दिनचर्या पर है। अत: समय-समय पर खून की जांच कराते रहना 
निर्भर करती है। चाहिये | मान्यता है कि नमक का उपयोग कम से कम 

वृद्धावस्था के उत्तरार्ध में एक और समस्या का करना चाहिये लेकिन कमी की इस मात्रा का निर्धारण 
सामना करना पड़ता है और वो है स्मरणशक्ति में चिकित्सक की सलाह से करें तथा याददाश्त के बारे 
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में कोई समस्या हो तो यह भी उन्हें अवश्य बतायें। 

मस्तिष्क के पोषण के लिये एक तो ग्लूकोज 
आवश्यक है, दूसरे एमिनो एसिड। दूध, बादाम, 
विटामिन बी- , बी-2 , बी-6 के सेवन से याददाश्त 
अच्छी रहती है। थोड़ी मात्रा मे अखरोट का उपयोग 
मस्तिष्क आहार होने के साथ हृदय में नई शक्ति का 
संचार करता है। अखरोट का उपयोग घुटनो के दर्द 
में भी लाभकारी है | वृद्धावस्था में वसा (चिकनाई) के 
कम उपयोग कर ज्यादा जोर दिया जाता है लेकिन 
अच्छी वसा की कमी भी गंभीर तनाव बढ़ा सकती है । 
उचित मात्रा में (दो-तीन) अखरोट का उपयोग मस्तिष्क 
व हृदय को नई शक्ति प्रदान करता है। 

ट्रिप्टोफेन नाम का एमिनो एसिड शरीर मे 


सेरोटोनिन स्रावित होने में महत्वपूर्ण है । इसका मतलब 
खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना है। (चिकित्सक की 
सलाहनुसार), जटिल कार्बोहाइड्रेट शामिल करना 
स्वस्थ संतुलन देता है क्‍योंकि स्रावित होने वाला 
इंसुलिन रक्‍त में उपलब्ध अतिरिक्त रक्‍्त-शूगर को 
साफ कर मस्तिष्क में ट्रिप्टोफेन का बेहतर तरीके से 
प्रवेश संभव कर पाता है। इसलिये संतुलित आहार 
ले | विटामिन-बी की कमी ट्रिप्टोफेन को घटा सकती 
है। इसके लिये दलिया, मूंगफली आदि का प्रयोग 

लाभकारी होता है। 
कविताओं , श्लोको आदि का पठन-पाठन और 
“ध्यान” से स्मरण शक्ति को बनाये रखने मे काफी 
मदद मिलती है। 
ः ॥ || 


में पानी हूँ..... 


बूँद-बूँद टपकता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। 

पुकारता रहा, आवाज देता रहा, कोई मुझे बचाओ ।। 
में तुम्हारा कल हूँ, मैं तुम्हारा जीवन हूँ मैं नही। 
तो तुम भी कुछ नहीं, मुझे अब बचाओं || 


- मेवालाल जादम 


मैं जानता हूँ कि मुझे तुम यू न बहाओ। 
फव्वारे में नहा कर मुझे ये न मिटाओं || 

पर तुम मस्ती में मस्त, टोटी खोल कर डाढ़ी बनाते रह गये। 

में बहकर और कही चल दिया, तुम डाढ़ी बनाते रह गये। 
बूँद बूँद बहकर भर दी मैंने तेरी सारी गागर। 
तू आया खाली कर गया, सारी टंकी और गागर |। । 

हैं मानव! तेरे इसी स्वभाव से इस वर्ष में में हुआ हूँ रूष्ट 

द बादलो से नहीं बरसा मैं तो कैसे हो रहा है जल कष्ट |। 

कही तीन दिन, कही आठ दिन दे रहा हूँ मैं तुझे दर्शन। 


सम्भल जा वरना दूलर्भ हो 


जायेगे, तुझे मेरे दर्शन ।। 
अब भी सम्भलों यारो मैं पानी हूँ , और मुझे बचाओ । 


फिर तुम आनन्द से खूब होली पर्व मनाओ || 
रंगो गुलाल और तिलक की अब कभी होगी न होली | 


आज बचाओं कल कर दूँगा, रंगो से रंगीन होली।। 


2.3. 
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सीनियर सिटिजन सोसाइटी, अजमेर 
का संविधान और उप-विधि 


नाम : इस संगठन का नाम सीनियर सिटिजन 
सोसाइटी, अजमेर' है जिसे यहां आगे 'सेंसिट' कहा 
गया है। 

कार्यालय : 'सोसाइटी' का पंजीकृत कार्यालय अजमेर 
में रहेगा । 

उद्देश्य : सोसाइटी के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं : 

इस सोसाइटी के उद्देश्य 'इण्डियन फेडरेशन ऑन 
एजिंग' (इंफा) के मार्गदर्शन पर होंगे जो मुम्बई में 
सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 4860 के अन्तर्गत 
पंजीयन सं. एफ-- 43056 दिनांक 9--3--4989 के 
अन्तर्गत पंजीकृत है और इण्टरनेशनल फेडरेशन 
ऑन एजिंग (आईएफए) की सदस्य है। 

इस सोसाइटी की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ 
वृद्धजनों के हितों में वृद्धि करने और उन्हें बढाने 
केलिए है चाहे वे किसी भी जाति-पांति, मत, रंग या 
धर्म के हों ताकि वे सुखी और सम्मानपूर्वक जीवन जी 
सके। 

लोगों को समय रहते इस बात केलिए तैयार करना 
कि वे बुढापे में जीवन का खाली समय (रिटायर हुआ 
जीवन) कैसे बिताएऐं | द 

इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियां चलाना जिनसे 
विशेष रूप से गरीबों को लाभ हो सके जैसे धर्मार्थ 
चिकित्सालय / दवाखाने, स्कूल / कॉलेज, पुस्तकालय, 
मनोरंजन के केन्द्र चलाना और नौकरी की व्यवस्था 
करना साधारणतया युवाओं केलिए और जरूरतमन्द 
वृद्धजनों केलिए विशेष रूप से | 

समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों केलिए 
चिकित्सा सहायता और देख-भाल करनेवाले संस्थानों 
की व्यवस्था करना | 

परासर्श सेवाओं की व्यवस्था करना जैसे कानूनी 
सहायता, वैवाहिक सहयोग, कर की समसयाऐँं, 
बचत और निवेश, बीमा, सहकारिता के मामले 
और सदस्यों में मेल-जोल और भाईचारा 
बढाना। . 

किसी जनोपयोगी लक्ष्य को लेकर चलना जैसे दिवा 
केन्द्र / वृद्धाअम आदि खोलना। इन संस्थानों का 
वित्त पोषण और प्रबन्धन सम्बन्धित संयोजकों के 
माध्यम से किया जाएगा जो लेखा-जोखा रखेंगे और 
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महासचिव को तिमाही विवरण भेजेंगे। इन दिवा 
केन्द्रों और वृद्धाश्रमों की आस्तियां इस सोसाइटी की 
सम्पत्ति होंगी और इनका निपटारा इनके बन्द होने 
पर अधिशासी परिषद के निर्णय के अनुसार होगा | 
सम्बन्धित समूह के संयोजक का इन आस्तियों पर 
कोई अधिकार नहीं होगा जिनका पैसा सेंसिट ने 
दिया है या दान में मिला है या अन्य प्रकार से 
अर्जित हुआ है। 

वरिष्ठ नागरिकों के व्यक्तिगत दावे निपटाने के लिए 
कन्द्र / राज्य सरकार, नगर निगम, यूआईटी,, 
सार्वजनिक प्रतिष्ठान, हैल्पएज इण्डिया और दूसरे 
गैर- सरकारी संगठनों से सम्पर्क करना | 
सामाजिक / सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करना | 
ऐसे विषयों पर सेमीनार,/ कार्यशालाएंँ आयोजित करना 
जो वरि. नागरिकों के संगठनों के लिए लाभदायक 
हों। 

वरि. नागरिकों के हित में विशेष रूप से ये काम 
करना - 

नियमित अन्तराल पर समय-समय पर 
निःशुल्क / इमदादी स्वास्थ्य परीक्षण का प्रबन्ध करना | 
58 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों केलिए 
हवाई / रेल / बस किराए में रियायत सुनिश्चित करने 
की कोशिश करना | 

58 साल से अधिक आयुवालों केलिए चिकित्सालयों 
में इलाज में प्राथमिकता दिलाना | 

हिन्दी / अंग्रेजी में नि:शुल्क // इमदादी योग कक्षाऐं 
गठित करना। 

अजमेर जिले की अपनी-अपनी बस्तियों में सफाई 
और अच्छे रख-रखाव के काम में लगे दूसरे संगठनों 
के साथ सहयोग और सहायता करना | 

यूआईंटी के खुले बाजार, राज्य सरकार, स्थानीय 
निकाय और दूसरे दानदाता आदि सम्बन्धित 
प्राधिकारियों से सेंसिट के कार्यालय और उसकी 
गतिविधियों केलिए भूमि,” फ्लैट लेने केलिए ईमानदारी 
और मन से प्रयत्न करना | 

इन उद्देश्यों में लाभ की कोई मन्शा नहीं है। 
नियम और विनियम : 

अजमेर की यह सीनियर सिटिजन सोसाइटी अब 
आगे 'सेंसिट' कही जाएगी | 

'सेंसिट' एक गैर-राजनीतिक, लाभ न कमानेवाला 
सामाजिक संगठन है। यदि किसी गतिविधि से उसे 
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कुछ बचत हो जाती है तो उसका उपयोग 


साधारणतया आम जनता और विशेष रूप से वरिष्ठ 


नागरिकों की सामाजिक / सांस्कृतिक प्रगति के लिए 
किया जाएगा । 

कार्यक्षेत्र : सेंसिट का कार्यक्षेत्र अजमेर जिला होगा | 
कार्यालय : सेंसिट का पंजीकृत कार्यालय अममेर में 
रहेगा जो उपलब्ध समुचित स्थान पर निर्भर करेगा 
यानी किराए का / अपना निजी या इस हेतु दान में 
प्राप्त । सेंसिट का प्रशासनिक कार्यालय महासचिव 
का निवास रहेगा | 

वित्त वर्ष : सेंसिट का वित्त वर्ष 4 अप्रैल से आगामी 
वर्ष में 3। मार्च तक होगा | 

परिभाषाऐं / व्याख्याऐँ : 

वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य है 55 वर्ष और उससे 
अधिक आयु का व्यक्ति | 

सदस्यों के 55 साल से कम आयु की पत्नी पदेन 
सदस्य होंगी | 55 साल की आयु प्राप्त करने और 
निर्धारित शुल्क देने पर उन्हें मत देने का अधिकार 
होगा। 

'सदस्य' से तात्पर्य सेंसिट की परिपूर्ण सदस्यता से 
है जिसमें सहयोगी या मानद सदस्य शामिल नहीं हैं। 
नियम और विनियम से तात्पर्य : सेंसिट के नियम 
और विनियम वे हैं जो समय-समय पर लागू होंते 
हैं। सेंसिट के वे प्रस्ताव भी बाध्यकर होंगे जो 
अधिशासी परिषद द्वारा समय-समय पर पारित होकर 
सेवा संकल्प में अधिसूचित किये जाएंगे | 

वर्ष' से तात्पर्य सेंसिट के वित्त वर्ष से होगा। 
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव 
प्रशासन, सचिव विकास, और सचिव वित्त 
पदाधिकारियों में शामिल होंगे | 

सदस्यता : 

जो निम्न शुल्क देगा : 

(क) नामांकन शुल्क रु. 400/- एक के लिए, 
450/- युगल के लिए | 

(ख) ग्राहक शुल्क रु. 300,//- एक के लिए, 
400 ,/- युगल के लिए | 

(ग) यदि पति या पत्नी सदस्यता केलिए आवेदन करे 
(4) नामांकन रु. 50 / - व (2) ग्राहकी रु. 400/ - 
क, ख, ग, के भुगतान एक बार केलिए हैं। 

कोई सदस्य अपनी पसन्द के समूह का विकल्प दे 
सकता है| सदस्य समूह बदल कर अपनी पसन्द के 
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समूह में जा सकता है। इसके लिए उसे महासचिव 
को एक साधारण आवेदन करना होगा। महासचिव 
दोनों समूहों के संयोजकों को सूचित कर देंगे और 
अपना रिकार्ड ठीक कर लेंगे। किन्तु ऐसा सदस्य 
एक ही समूह का सदस्य रहेगा और पिछले समूह की 
कोई देय राशि बनती हो तो वह चुकाएगा | 


() जो सदस्य (संरक्षक, अधिशासी परिषद के सदस्य 
और संयोजक भी) सोसाइटी की गतिविधियों में सक्रिय 
भागीदारी नहीं निभाकर गत दो साल से सुप्त सदस्य 
रहा है वह सोसाइटी की सुविधाओं / गतिविधियों का 
लाभ नहीं ले सकेगा | 

सहयोगी सदस्य : जो लोग केन्द्र राज्य सरकार, 
स्थानीय निकाय, रोटरी / लॉयंस क्लब या अन्य किसी 
निकाय में काम करते हैं और सेंसिट के उद्देश्यों पर काम 
करनेवाले हों और उनमें से जिसे नामित किया गया हो | 
ऐसे निकायों से केवल एक व्यक्ति नामित हो सकता है। 
संरक्षक : जो व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों केलिए 
जाना जाता हो वह संरक्षक की हैसियत का पात्र होगा 
और जिसका चरित्र कतई विवादास्पद न हो | यदि 
वह कर्मचारी रहा है तो वह ससम्मान सेवा निवृत्त 
हुआ हो। जो व्यक्ति अच्छी ख्याति का हो, 
दण्डित / चरित्रहीनता का दोषी न हो वह आजीवन 
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- 0 ॥#6 006 870 [5 3[000५60 70५ ॥॥6 ह-उ रक्षक: बन सकता 
७0५0॥॥76 000॥०. का अनुमोदन होने पर संरक्षक बन सकता है। 
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4.7.5._]॥69/ ७४॥ 06 ॥५ॉ80 ॥ 06.0.7९९000 (५/०७ 4.7.5 अधिशासी परिषद की बैठक में उन्हें दो बार आमन्त्रित 
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॥0069#70 509॥ 08 ॥ [/8507060 0॥_ 40 सदस्यों का प्रवेश : सदस्यता के आवेदन निहित फार्म में 

376 2[/0५80 0/08 50. 055&/90॥ ी७४ होगे और उनका अनुमोदन सदस्यता शुल्क दे दिये जाने 

9)/76 ॥6 ५७ 6865 0/॥70065॥09. पर सेंसिट की अधिशासी परिषद द्वारा किया जाएगा। 
4.9 ५ 9  007765 5#93॥ 06 ॥82/१60 35 4.9 समिति पंजीयन अधिनियम, 4958 की धारा 45 के 
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रि९(ांधा007 ४०, 4958. कि 3० ति का की सूची रखनी होगी। 
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4. (58॥|. 56066(8॥५ -] 4. महासचिव कर 


5. 5606५ (४५॥7) -] 5. सचिव(प्रशासन) -॥ 
8. 58ट698/9५ (06५.) -] सचिव (विकास) - 
7. 5806(8॥, (7॥]37०6.) -] 0. सचिव ) ।|॒ 
8. [390 7700006/5 -2 7. संच्रिव (वित्त)  ..-] 


8. महिला सदस्य +-2 
9 (क)' से तात्पर्य है महिला सदस्य | 


9. '(8)' ४४४॥5 ।90, ॥९706॥ 0॥|५. 
3॥ 300५8 0५ 50/80007 ॥ 00७ & 
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क्र 


0765&॥#/6 503॥ 6॥86 ?2700क7 2859007 (0 


078506 0४6॥ 6 ॥6680706. ॥#6 शि868090॥7 
४४॥ 9५8७ 3 ०950760 ४०6 ॥ ०956 006 07 
870 802॥96 309 ॥850[७60॥. 

श५ भव८00५9॥॥6 50५76 ७५०प्आाठा| ५॥॥ 
06 ॥॥४6 0५ 50५60776 (७०५॥6॥ 0५ ०0- 
0०0#07 870 5घ०॥ 00-0.॥#07 ५श॥ ॥006 ७000 
(॥ ॥6 ॥803॥706 [800॥86 06 ७.९. 

ब#6 50५67776 ७०0प॥0। ५/॥ 7868 8 689 
07086 ॥ ४४० ॥07॥5. 099, (॥786 3॥0 [2।॥806 
00 06 [>60 0५ 6 0587. 56८6५ ॥7 
00750॥98007 ५शशं॥ ॥॥6 26500॥/ 


चुनेंगे | यदि किसी प्रस्ताव के पारित होने में अडचन 
आती है और पक्ष-विपक्ष में समान मत आएं तो 
अध्यक्ष पक्ष या विपक्ष में अपना मत देंगे | 
अधिशासी परिषद में कोई रिक्ति होने पर अधिशासी 
परिषद उसे सहयोजन से भर सकेगी जो अधिशासी 
परिषद के शेष कार्यकाल तक केलिए वैध होगी। 
अधिशासी परिषद की बैठक कम से कम दो मास में 
एक बार होगी | उसके लिए दिन, समय और स्थान 
अध्यक्ष की सलाह से महासचिव तय करेंगे | 


4.40.77 अधिशासी परिषद का कोरम आधे से अधिक का 
होगा | कोरम न होने पर बैठक स्थगित रहेगी | 
साधारण सभा का कोरम सदस्य संख्या का 4 /३ 
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रहेगा। निर्धारित समय पर कोरम न होने पर 
बैठक आधा घण्टे केलिए स्थगित रहेगी। आधा 
घण्टा बाद स्थगित बैठक उसी स्थान पर, उसी 
दिन उसी कार्य-सूची के अनुसार होगी चाहे 
कोरम पूरा हो न हो और सूचना में दिया गया 
कार्य किया जाएगा। 
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अधिशासी परिषद के तीन सदस्यों में से किन्हीं दो के 
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स्वीकार करना और नियम 4.49.3 के अन्तर्गत 
अधिशासी परिषद उस रिक्ति को सहयोजन से आगामी 
चुनाव तक के लिए भरने के लिए प्राधिकृत है । 
महासचिव के कर्तव्य : 

महासचिव सेंसिट के प्रशासनिक अधिकारी होंगे और 
उनके दायित्व नीचे लिखे अनुसार होंगे - 

निश्चय किए अनुसार अध्यक्ष की सलाह से बताई गई 
समस्त बैठकों की सूचनाएं जारी करना और बैठकें 
करना | 

सभी बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड करना और विभिन्न 
पारित प्रस्तावों पर कार्रवाई करना | 
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4.2.8.4 यदि किसी समूह के समूह संयोजक बिना किसी 
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कारण छ: मास तक बैठक नहीं कर पाते हैं तो स्वयं 
महासचिव या अपने किसी प्रतिनिधि की मार्फत बैठक 
आहूत करेंगे | यह अधिशासी परिषद के अनुमोदन से 
होगा । 

महासचिव की अनुपस्थिति में सचिव (प्रशासन) के 
कर्तव्य : सचिव (प्रशासन) को महासचिव के सभी 
कार्य करने होंगे। वे महासचिव को उनके दैनिक 
कार्यों में सहायता करेंगे। वे अधिशासी परिषद और 
समूह संयोजकों के बीच महासचिव की सलाह से 
समन्वय करेंगे। वे सम्बन्धित समूह संयोजक के 
माध्यम से दिवा केन्द्र और वृद्धाश्रम पर, यदि हों, भी 
तिमाही जांच और प्रबन्धन के माध्यम से प्रभावशाली 
नियंत्रण रखेंगें | 


4.2.0 सचिव(विकास) के कर्तव्य : केन्द्र और समूह स्तर पर 


चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में सहयोग 
करना | वे सेमीनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
करने में महासचिव की सहायता करेंगे और सम्बन्धित 
समूह के समाचार और आंकडे संग्रह करने और 
सम्पादन करने में महासचिव का सहयोग करेंगे | 


4.4.42 समूह संयोजक : (क) समूह की गतिविधियों में 


समन्वय स्थापित करने के लिए समूह संयोजक समूह 
में से चुने जाऐँगे। वे महासचिव द्वारा समय-समय 
पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य 
करेंगे। वे समूह की बैठक करेंगे, उसकी कार्यवाही 
तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति महासचिव को 
भेजेंगे व सेवा संकल्प आदि वितरित करेंगे। वे 
जन्म-दिन भेंट और वृद्धजन दिवस के प्रति राशि 
जुटाऐँगे। वे सुप्त सदस्यों को सक्रिय करेंगे और 
महासचिव के परामर्श से समूह और अधिशासी परिषद 
के बीच सम्पर्क अधिकारी का काम करेंगे | 

समूह समन्वय से सम्बन्धित हर बात में समूह संयोजक 
अधिशासी परिषद और महासचिव के प्रति जवाबदेह 
होंगे अर्थात सोसाइटी के हित में सोचना, काम करना 
और व्यवहार करना जैसे सदस्यता बढाना, निधि 
जुटाना, इस नियम में बताए अनुसार केन्द्र केलिए 
निधि जुटाना और अनुशासन बनाए रखना | 

वे वस्तुओं का रजिस्टर रखेंगे जिसमें दान से मिली 
वस्तुएं भी दर्ज करेंगे और जब भी संयोजक बदले 
उन्हें ये सब सौंप देंगे। 
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(ख) सेंसिट समूह संयोजकों को महासचिव के मार्गदर्शन 
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हैं। 
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एक जनवरी में दूसरी मई में। मई की आम सभा 
लेखों का अनुमोदन करके चुनाव कराने के लिए ही 
होगी। 


इन सभाओं की सूचना सभा की तारीख से दस दिन 
पहले दी जाएगी और उस सभा में होने वाले कार्य 
बताए जाऐंगे। कोई आपात स्थिति पैदा होने पर 
किसी सदस्य को सूचना न मिल सके तो उससे सभा 
अवैध नहीं होगी न ही उस सभा में किए गए विनिश्चय 
या पारित किए गए प्रस्ताव अवैध होंगे । 
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4.5.3 सभा में नीचे लिखे कार्य किये जाऐंगे - 

4.5.3.4 गत वर्ष में हुई आम सभा के और यदि कोई विशेष 
सभा हुई हो तो उस सभा के, कार्यवृत्त पढ़ना और 
उनकी पुष्टि कराना | 


4.5.3.2 गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षित लेखों, अंकेक्षित 
मेमो को प्राप्त करके उन्हें अंगीकार करना जो 
अधिशासी परिषद द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित 
किए गए हों । 
4.5.3.3 किसी वर्ष विशेष में जब सेंसिट की अधिशासी परिषद 
के सदस्यों के चुनाव होने हो तो वे चुनाव कराना | 
4.5.3.4 अध्यक्ष की अनुमति से और कोई काम करना | 
विशेष आम सभा : अध्यक्ष, महासचिव या 4//3 या 
200 सदस्यों द्वारा, इन दो में जो भी कम हो, लिखित 
में देने पर या समितियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त निर्देशों 
के अनुसार, सेंसिट की विशेष आम सभा आहूत की 
जा सकती है। विशेष आम सभा बुलाने केलिए भी 
वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो वार्षिक सभा आहूत 
करने में अपनाई जाती है। इस सभा में केवल वही 
कार्य किया जाएगा जिसके लिए यह सभा आहूत हुई 
है, अन्य कोई कार्य नहीं। 


4.47 
4.47.व 


मतदान का अधिकार और चुनाव : 

सभाओं में केवल सेंसिट के सदस्यों को मताधिकार 
प्राप्त होगा | 

कार्यकाल समाप्ति से दो मास पहले अधिशासी परिषद 
एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगी। जो व्यक्ति 
नियुक्त किया जायेगा वह जानकार और विश्वसनीय 
होगा और किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड रहा 
होगा। वह व्यक्ति सोसाइटी का हो और बाहर का भी 
हो सकता है। वह ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों 
को जो चुनाव न लड रहे हों, चुनाव अधिकारी नियुक्त 
कर सकता है। 

4.7.3 परन्तु कोई पदाधिकारी उसी पद के लिए लगातार 
दो अवधियों से अधिक (प्रत्येक तीन वर्ष की) के लिए 
नहीं चुना जा सकेगा | चुनाव का कार्यक्रम चुनाव वर्ष 
के मार्च मास में सेवा संकल्प में नीचे लिखे अनुसार 
अधिसूवित किया जाएगा - 

(क) नामन पत्र चुनाव वर्ष के अप्रैल मास की 45 ता 
तक भरे जाएऐंगे जो रिटर्निंग अधिकारी से मिल 
सकेंगे | 


4.7.2 
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(ख-) चुनाव लडने वाले उम्मीदवार की सोसाइटी 
की तीन साल की सदस्यता होना आवश्यक है। 
(ख-2) एक सदस्य एक ही पद के लिए चुनाव लड 
सकेगा। 

(ख-3) उम्मीदवार का नाम ऐसे तीन सदस्यों द्वारा 
प्रस्तावित हो जिन्होंने कम से कम एक साल की 
सदस्यता पूरी कर ली हो। 

(ग) रिटर्निंग अधिकारी नामंकन फार्मों की जांच 48 
अप्रैल तक कर लेंगे। 


(घ) रिटर्निंग अधिकारी 20 अप्रैल तक नामांकन सूची 
को अन्तिम रूप दे देंगे। 


(च) विभिन्न पदों के लिए चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों 
की सूची चुनाव वर्ष के अप्रैल मास के सेवा संकल्प 
में प्रकाशित कर दी जाएगी | 


(छ) यदि एक पद के लिए चुनाव मैदान में दो या 
दो से अधिक प्रत्याशी होंगे तो चुनाव गुप्त मत-पत्र 
से कराया जाएगा । 
(ज) 25 अप्रैल के बाद कोई अपना नाम वापस नहीं 
ले सकेगा / सकेगी | 
(झ) उम्मीदवारों की अन्तिम सूची अप्रैल के सेवा 
संकल्प में प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आवश्यक 
होने पर ये उस साल 34 मई तक करवा लिये ज़ाऐंगे | 
(ट) उम्मीदवार को अमानत राशि के रु 500 /- 
जमा करने होगे जो लौटाए नहीं जाएऐंगे। 25 अप्रैल 
तक नाम वापस लेने पर अमानत राशि लौटा दी 
जाएगी। 
(5) चुनावी आम सभा की कार्यसूची इस पकार होगी 
4. प्रार्थना, 
2. गत आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि | 
3. वार्षिक लेखों का अनुमोदन, 
4. चुनाव और उसके परिणाम की घोषणा व धन्यवाद 
ज्ञापन | 
लेखों का अंकेक्षण : सेंसिट के लेखों का अंकेक्षण 
अधिशासी परिषद द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों द्वारा 
किया जाएगा । 
सदस्यता समाप्त करना : सदस्य द्वारा लिखित में 
त्याग-पत्र दिये जाने पर। 
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4.9.4 जो सदस्य सेंसिट के हितों के विरुद्ध या सेंसिट के 
उद्देश्यों के विपरीत कार्य करता हो तो अधिशासी 
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सकेगा और अधिशासी परिषद उसके स्थान पर 
शेष अवधि के लिए दूसरे सदस्य को सहयोजन से 


0/68507/((68॥0॥6. ले सकती है। 
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आहूत आम सभा में उपस्थित 3,/4 बहुमत से ही किया 
जा सकेगा और जो समिति पंजीयन अधिनियम, 4958 
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की धारा 43 व 44 के अनुसार होगा। 


/&०,958. 4.24.2 सेंसिट के विलयन के बाद सेसिट की आस्तियां 
4.2.2 दा 274४2 ०0 5&90७ शत र्णा इनफा को या किसी अन्य धर्ार्थ ट्रस्ट को देदी 
2 33208 5 कि आर शी जाऐंगी जैसा कि आम सभा की बैठकों में सदस्यों 
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द्वारा दिए गए सुझावों और टिप्पणियों पर अमल करेगी | 


(4.8,.: 5व्व0ाध्षावा 53003 0. 27.04.2043 ॥85 साधारण सभा दिनांक 27..2043 में निर्विरोध 
धा॥॥7005|५ 30//0५860 (86 50069 रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी 
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5 2 अधिक राशि प्रतिवर्ष संस्था केन्द्र को भेंट 


करने की कृपा करें। 
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११, स्मृति शेष” - विनम्र - श्रद्धांजलि केक 


वर्ष 20। 2-] 3 की स्मारिका में श्रद्धांजलि दिये सदस्यों के अतिरिक्त वर्ष 20 2-। 3 में देवलोक गमन हुए सदस्यों 
को सोसायटी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। 
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हैं. आप एल .एम. नं. स्वर्गवास की दिनांक समूह संख्या ३ 
३ |. श्री ब्रजनाथ भार्गव 88 25.09.02 ।] ३ 
३०2 श्री चन्द्र प्रकाश 405 02.06.202 2 
३ 3. श्री मगनलाल गोरा 686 6.07.204 2 !2 रु 
रु 4. श्रीमती शान्ति गुप्ता 070 न !2 रु 
र 5 श्री आशाराम शिवदासानी -- नजर ।2 र 
र 6. श्रीमती लक्ष्मी देवी धवन 726 28.0.202 ।3 ५ 
कफ श्री चमन सिंह 2265 04.05.202 5 रु 
३8. ऊ-अश्री रामबाबू शर्मा ।235 06.08.202 3 9 है 
रु 9. श्री द्वारका पंडित गुप्ता 2245 24.09.202 ।3 
३ 0. श्रीमती सुशीला ओझा 349 5.08.2042 ।5 ३ 
३ ।।. श्रीमती सरला शर्मा ।033 3:09.2 04 2 क्‍ ।5 ३ 
३ 2. श्री राम गोपाल अग्रवाल ।67 8590 .2035 7 
३ 3. श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल - ।7.2.204 2 ।5 र 
३ 4. श्री सुरेश टंडन ।488 ् ।5 रु 
रु सिंह र 
३ 5. श्री गुलाब सिंह चौहान 7 ८. क्र 5 रे 
र 6. श्री सी. धर्मचन्द 290 : 03.06.202 ।6 ५ 
रु 7. श्री सुरेश चन्द मिश्रा > न ।7 
३ 8. श्री सीएन. कोल 264 02.0.202 ।8 ३ 
९ ]9. श्री शिवरामदास व्यास. 600 30.09.202 ।8 ३ 
रे 20. श्री हरि सिंह खटुमरा ।742 3 04:20 802 ।8 ३ 
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(0) - 22647 
बेली सार्मिस स्टेशन 


बस स्टेंड, शाहपुरा-3404 


वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान 
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लॉरिंष्ल न्याजरिंकक सर्भिलत्ििं, पाली-सारलाड 
(राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्थान जयपुर से सम्बद्ध ) 
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वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुराणाजी का जिलाध्यक्ष द्वारा शॉल ओढ़ा कर विशिष्ट सम्मान 
अभिनन्दन-पत्र 


रे 
। 
कै 


“*पूर्णन्दु'' स्मारिका के विज्ञापन को प्राप्त करने में, 25 नये संरक्षक एवं आजीवन सदस्य बनाने में, 
. शाखाओं की स्थापना व सम्बद्धता कराने में, सदस्यों के रंगीन फोटो व बायोडाटा प्राप्त करने मै एक 
स्मारिका के प्रकाशन व सम्पादन कार्य में श्री चम्पालालजी सुराणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष का अथक, सतत और 
. महती योगदान व सहयोग रहा। अत: इनकी विशिष्ट सेवाओं की सराहना में समिति के जिलाध्यक्ष प्रो. 
. शर्मा ने इनको शॉल ओढ़ाकर विशिष्ठ रूप से सम्मानित किया। 
संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चम्पालालजी सुराणा वर्षों से उपाध्यक्ष है। स्मारिका के विज्ञापन 
आदि एकत्र करने में आपका सराहनीय सहयोग रहा। आपका व्यवहार सबके साथ स्नेहपूर्ण रहा है। 
. सुराणाजी का व्यक्तित्व गतिशील संस्था, राजनीति, साहित्य और अध्यात्म के त्रिवेणी संगम पर स्थापित 
. एक तीर्थ है। मन शुद्ध, तन शुद्ध, दिलसाफ, दिमाग साफ बेदाग छवि। इनके सृजित काव्य में पांच 
. पुस्तकों का सम्पादन मुख्य है - हस्ती, मंगल, संचय और कल्पतरू। आप अनेक महत्वपूर्ण पदों पर 
. कार्य कर चुके हैं तथा जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव, पाली सेन्‍्ट्रल कॉ.-ऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष 
संस्थापक एवं संचालक-उपभोक्ता भण्डार, अध्यक्ष- आयुर्वेद इनडोर वार्ड कमेटी, अध्यक्ष-कांठा महिला 
शिक्षण संघ, राणावास, साहित्य साधना समिति और सदस्य बाँगड़ हॉस्पिटल इम्युमेंट कमेटी, शान्ति 
कमेटी और लोक-अदालत के निर्णायक के रूप में कार्य किया। 


प्रो. हस्तीमल शर्मा 

जिलाध्यक्ष, पाली एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान 
(पूर्व) प्राचार्य राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली 
अधिष्ठाता व सिण्डीकेट सदस्य अजमेर विश्वविद्यालय 

सीनेट सदस्य (शासकीय प्रतिनिधि) जोधपुर विश्व विद्यालय 

माननीय सदस्य, स्थायी लोक अदालत, ० । [उ पापकारआतिसआ 
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नजर प्रीनियर/सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्वारा।दिनांक 76.3.2073 को आयोजित 

हो रहे वरिष्ठ नायरिक संस्थान राजस्थान जयपुर के राज्य स्तरीय पंचम 

४0 ज अधिवेशन की सफ़लता हेतू्‌ हार्दिक छुभ्रकामनाएं एवं सीनियर/सिटीजन सोसायटी 
., अजमेर को इसके आयोजन करने के लिये ह्र्विक बधाई 


जगदीश स्वर्णकार 


प्रदेश सचिव - वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान 

वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष - राजस्थान पेंशनर समाज, जिला-राजसमन्द 
अध्यक्ष - राजस्थान पेंशनर समाज, शाखा-नाथद्वारा 

अध्यक्ष - वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, नाथद्वारा 

अध्यक्ष - कनवा (श्रीनाथनगर) विकास समिति, नाथद्वारा 

उपाध्यक्ष - लोक अधिकार मंच, नाथद्वारा 


७ ......3...3.333333333033333333 
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“सन्तोष-स्मृति”, श्रीनाथ (कनवा) , तेलीयों का तालाब, नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द 
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कार्याल्यबगर चुधार न्यास, अजमेर 


शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए 
2] नवम्बर से 3 मार्च तक ''प्रशासन शहरों के संग '' अभियान 


: अुड;ह-क 
छ 


अशोक गहलोत शानिधारीवात॒  सप्िबिप्यत़्न बेर शाहनी भगत 


मुख्य मंत्री रानस्थाब ब॒गरीव विकास, आवायब ढेद्रीव कार्पोरेट राज्यमंत्री अध्यक्ष 
एवं सावत भासब मंत्री सिर प्रभार) ब॒गर मुधार व्यास, अनमेर 


प्रिय नागरिक बंधुओं, 
अभियान के दौरान नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा किये गये मुख्य कार्य 


नियमन हेतु अवेदन प्रत्न का मांग पत्र जारी करना लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना 


नामान्तरण आदेश जारी करना खांचा भूमि/भू पटटी आवंटन 


अनुज्ञा/अदेय प्रमाण पत्र जारी करना भवन निर्माण अवधि विस्तार 


अभियान अन्तर्गत आमजन सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठायें। 


अभियान अवधि के द्वैरान विंशेष्ठ रियायतें 

* नियमन हेतु 7.06.999 से पूर्व बसी कॉलोनियों में सड़क की चौड़ाई की बाध्यता नही है * नियमन 
हेतु 7.06.999 से पूर्व बसी कॉलोनियों में 70% से अधिक विक॒य योग्य क्षेत्र की अधिकारिता न्यास 
स्तर पर है “किसी क्षेत्रफल तक के भू-खण्ड पट्टा जारी करने की शक्तियाँ न्यास स्तर पर 
तहसीलदार द्वारा 90-ए के तहत न्यास के पक्ष में नामान्‍्तरण की अवधि 7 दिवस से घटाकर 3 
दिवस “नियमन तिथि से पूर्व कितनी भी बार अपंजीकृत दस्तावेज से हस्तान्तरण पबर अन्तिम केता 
के पक्ष में 0 रूपये प्रतिवर्गगज लिया जाकर नियमन का प्रावधान “पूर्व में जारी पट्टे को पंजीयन हेतु 
रिवलिडेशन अभियान के दौरान तकासमा के अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को *खांचा भूमि आवंटन 
की सीमा 00 वर्गगज तक के स्थान पर 50 वर्गगज तक *90 वर्गमीटर तक के भूखण्ड में सैट 
बैक का नियमन का अधिकार “अभियान के दौरान लीजमनी की वर्तमान राशि के साथ- साथ 
आगामी वर्षो के देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर “ब्याज में शत-प्रतिशत छूट 
* आवासगृहों की बकाया किश्तों की राशि जमा करवाने पर ब्याज में छूट 


९-3): ...--..3.3>तहल"ह3)औ/हतनततैह[॥[हतहठलठ32ठह#हतह#हत_तहतहनतन_७ 
._» पानी बचाओ, « बिजली बचाओ, « सबको पढ़ाओ, « वृक्ष लगाओ, « बेटी बचाओ 


समय बर्बाद करने वाली लंबी 
प्रक्रियाओं का समय जा चुका 
हैं, इसी तरह लंबी कतारों में 
लगकर कई सारें कागजात 
भरकर जमा कराना भी 
गुज़रें ज़माने की बात हो चुकी 
है, यूनियन बैंक के तेज़ और 
आसान बैंकिंग समाधान कें 


माध्यम से यह सब काम 


यूलियन बैंक 
एपांगा छिल्ला।; 


# परे 
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अपने मोबाईल से कीजिए. 


(एाणा 8व्वगा।( 
ऑफ इंडिया 0/0708 
अच्छे लोग, अच्छा बैंक 


(9000 /209/8 40 6&॥7॥९ ५श॥१ 


#48479॥78 १३७७५. : 
4800 22 2244 (6॥ | २९ 70०.) | 022 2575 500 (८॥४७७४७४४०।७४) 
022 2574 9600 (#ठ ४३5) | ४४४४४. ७०॥०१७8॥//(0670[8.00.7 


|| जय जिनेन्द्र ।| 


४०)? 


॥7२()!४ था) धारा? 


- हैः 


१0) & 06 ॥09श & छा, 


शशणक्र छा (णाएआाग्रशा& ॥-णा: क्‍ 


“०.२ ॥२0()७ था) ५धागपराए«५ 
१७९ 96व5 ॥ 
# (वश: (ज6€ 7२०० 
* [५५ ॥भ 700 शा ण७ए" * शरण 
* 9.7, / 0.९. / ९.१, / प.8. 8प्ताफा$ * शाणपएए ए७एप-भशाणपए (५, 
* ७. 79 & (पाए) श08 , ताप 007५0 - आ्रएपाए ए0७शाए 
* जाश)एएर 07 700५ एप एप 
« (0, - 0४ (मा, * 80], - शा00, - परश - ए॥0श 
* छशाार6 णशारए - 8७४४०) शारशः * 0,) 8प्मा?ए एण॒070७8 - (प्ृ७भणा,$ - धाराए 
* 0१0० - ,008 - 000) - $000480 . ए॥ा, - शणएः - ७४७०, - प्राय एप 


नोट: हमारी कोशिश रही है कि सभी साईजो का सेक्शन वजन इसमें समहित हैं और यह पूर्णतया सही हो | 
फिर भी किसी प्रकार का फर्क होन पर सम्बन्धि प्लांट एवं रोलिंग मिल्‍्स की जानकारी को सही मानें। 
भवदीय: अजमेर आयरन इण्डस्ट्रीज, अजमेर 


. _ उगंोर्पडैप्रैिफफएर्पर्एप४2359:4 20302: 4023: 7. 
पि--34, ।९क्त +डा. वया(0 पा0, ७7९3, ?्व0४एए७, 'शताएपा-2, +[एगा०--305 008 
१00.: 9440-0863, 94]40-06634, 94]400368, 94400868 


ना ७ ३ ४ 
4] हु 


६ 2 | १ 


गा२6 74४ ४7५७ $५७७५ा। 0२९९.) 


हनुमान धाम, पलरटन बाजार, अजमेंर 


विश्व मित्र जन सेवा समिति की स्थापना सन्‌ 993 को राष्ट्रीय संत श्री 
कृष्णानन्द जी गुरूदेव द्धारा की गई, जिसका उद्देश्य गरीब, अनाथ छात्राओं के 
शिक्षण एवं सम्रग्र विकास हेतु प्रतिमाह सहयोग देना है, समाज में तनावग्रस्त 
लोगों को आध्यात्मिक उर्जा से जोडना तथा समाज के वृद्धजनों को सम्मानीय 
जीवन हेतु कार्य करना, विश्व मैत्री के महान संदेश से मानव जगत में फैली हिंसा 
व असम्ानता म्रिटाना | 


संस्थान का प्रयास है कि बालिकाओं को बचाया जाएं एवं असहाय, अनाथ 
छात्राओं को शिक्षा दान ढेकर उनके जीवन को प्रकाशमान बनाया जा सके, 
असहाय वृद्धों को सहयोग ढेकर उनके नीरस जीवन में उमंग भरी जा सके | 


जाति, वर्ण व देश अलग-अलग हो सकते हैं, 
किन्तु माँ की ममता एवं पिता का स्नेह अलग नहीं होता | 
हमारी आश्यकताओं से 40 गुना ज्यादा है तो उस 
पर हमारा अधिकार नहीं है। 
मन की पविज्जता विचारों को पवित्न करती है, 
विचारों की पवित्रता समाज को पविज्न बनाती है। 


४४४. ग्रंकावआओएं#व, 02, शादों। : 7४॥/०७8207707॥. 02 
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संस्थापक 
विश्व मित्र जन सेवा समिति अजमेर 
आत्म आनन्दम्‌ संस्थान, अजमेर 
आनन्दम्‌ ध्यान केन्द्र पुष्कर 
ध्यान सेन्टर न्यूयार्क यू एस.ए. 


संदेश 
आनन्द का अनुभव हुआ कि सीनीयर सिटीजन सोसायटी, अजमेर, द्वारा वरिष्ठ नागरिक राज्य 


स्तरीय पंचम्‌ अधिवेशन के भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में स्मारिका 203 का प्रकाशन किया जा रहा है, 
साधूवाद। 


वृद्धावस्था पूर्णता: है, ये एक वृटवृक्ष जैसा है, जिसकी प्रगाढ़ता अपनी सघन छाया एवं फलों से 
समाज के अनेक थके पथिकों को शान्ति प्रदान करती है। संसार के सर्जक (प्रभु) को तो किसी ने नहीं 
देखा किन्तु अपने जन्मदाता को तो हमने देखा है, जिन्होंने हमारे निर्माण हेतु अपना समय, धन सेवा देकर 
हमारे जीवन में रंग भरे है । इनके उपकारों की अनवरत श्रृंखला से हम तभी उऋण हो सकते है, जब हम इनके 
चहरों पर मुस्कान भर दे और इनके पावन चरणों में सेवा पुष्प चढा सकें, और यदि इनके कांपते हाथ सिर पर 
आजाये तो मानो मन्दिरों की प्रार्थनाएं, मस्जिद की अजान स्वत: ही हो गई। 


2060 007 


व कप अल न. 


राष्ट्रीय संत भ्रीभश्री कृष्णानन्द जी गुरुदेव 
श्री हनुमान धाम, पलटन बाजार, 
अजमेर 


हरिभाऊ उपाध्याय नगर (विस्तार) अजमेर 


| 
| 


इस पावन कार्य के लिए जिन समाज सेवियों नें अपना आर्थिक 
समाज सेंवियों से भी अपील करती है कि इस पुनीत कार्य में अपना 
आर्थिक सहयोंग प्रदान कर समिति को अनुग्रहीत करें। 


जय अम्बें सेंवा समिति 


जें.एल.एन. चिकित्सालय परिसर रेडक्रास भवन के सामनें, अजमेर 
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स्व. श्री आदित्य कुमार तिवारी 
स्वर्गवास दिनांक 26 फरवरी 2009 *ै 
सेवानिवृत राज्य सरकार (राज.) अजमेर 


) बाँठा प्यार दिया उपठाब ( 
९ का नठीं कियां कभी इंजुठांब । > 
) यूँ ली ठिलं मिलंकब बठे अदा 
अंब क्‍यों बठला कब चले छाये ।। 
श्रीमति आश्ञा तिवाबी (पत्नि) 


(४:- 944002366 
&:- (045) 2428699 
॥४:- 935742622 


वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर के 
पचम राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन 
शनिवार दिनांक 6-03-2043 के अवसर पर 


हित हि | 


2गरी रामजी लाल शर्मा 


तल त्लाकाणिहक श , ः कल 


|) | | है| 
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॥॥00.: 9828049804 
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पंजीकरण क्रमांक 67/998-99 


ब्राएिष्कि वालाएशिफक छापिति:, एाती-याएवाछु 


वरिष्ठ नागरिक समिति पाली के संरक्षक सदस्य, प्रेरणा प्रदाता, उदघोषक एवं प्रकाशक 
श्री मनहरजी कल्ला द्वारा जालोर, जोभ्पुर व पाली के वबिकासार्थ महत्ती सामाजिक परियोजनाओं 
ओर आध्यात्मिक कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान से समिति के समस्त सदस्यगण गौरवान्वित 
अनुभव करते हुए उनके निष्काम त्याग की हार्दिक सराहना करते हैं। 


. जालोर के जयनारायण व्यास भवन में कमरे का निर्माण । 

2. जोथपुर में स्वजातीय पुष्टिकर स्कूल में श्री एच. एन.टल्लूजी एवं श्री के. 
एन. खाण्डेकरजी की संगमरमर की मूर्तियों एवम्‌ पेडेस्ट्रल हेतु 5555 /- रू. 
प्रदान किए । 

3. बांगड़ अस्पताल, पाली में पेंशनर कॉटेज हेतु सर्वाधिक आर्थिक सहयोग । ; 

4. पेन्शनर समाज, पाली के भवन निर्माण हेतु ,5,000/- रूपये एवम्‌ 
27,000/- रूपये का ओनिड़ा ए. सी. प्रदान किए। ४ 

5. पाली जिले में देसुरी पेन्शनर सम्मेलन हेतु ,000/-रूपयेदिए।.... 
पाली सेवा मण्डल नेत्र चिकित्सालय में ए. सी. वार्ड बनवाया तथा... 
लिफ्टलगवाई जिनपर 2,50,000/-रू. तथा5,50,000/-रू. लग।.. का 

7. पाली हिन्दू सेवा मण्डल के मुख्य शमसान गृह में बेंच व मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार 

.._ एकमटैगोरनगर शमसान गृह मेंएकशाल का निर्माण।. रा 

- पालीमें पुष्करणा भवन निर्माण में ,65, 000 /- रूपये का योगदान | 

9. पालीहाऊसिंग बोर्ड के वृन्दावन पार्क में फर्नीचर सहित पुस्तकालय भवन निर्माण । यु 

0. पाली हाऊसिंग बोर्ड सांई बाबा मन्दिर के पास जोधपुर से आने वाली बसों के यात्रियों हेतु प्रतीक्षालय निर्माण एबम्‌ सिटी हु 
डिस्पेन्सरी के बाहर जोधपुर जाने वाली बसों के यात्रियों के लिए भी प्रतीक्षालय का निर्माण । । 

. पाली सुभाष नगर स्थित मिडल स्कूल में प्याऊका निर्माण तथा ठण्डे पानी की मशीन प्रदप्त्त। 

2. पाली हाऊसिंग बोर्ड स्थित सुभाष पार्क में फव्वारे के निर्माण हेतु 4,,/- रूपये का योगदान । 

3. सांईबाबा मन्दिर में इलेक्ट्क नगाड़े भेंट । 

4. पाली के नेत्रहीन संस्थान हेतु 2, 2 /- रूपये का अंशदान । 

5. वरिष्ठ नागरिकसमिति पाली के पुस्तकालय हेतु 2, 000 /- रूपये प्रदप्त्त। 

प्रेरणास्पद है कि उपर्युक्त योगदान कल्लाजी ने अपनी पूज्य मातुश्री स्वर्गीय श्रीमती कृष्णाप्यारीजी 
कलला एवम्‌ अपने पिताश्री स्वर्गीय श्री दाऊलालजी कल्‍ल्ला तथा अपनी धर्मपत्नि स्वर्गीय श्रीमती रूपकौरजी 
कल्ला की पावन स्मृति में ससम्मान किए । 

कल्लाजी का सौभाग्य है कि बालगोपाल ( कृष्ण ) की मूर्ति का यज्ञोपवित संस्कार का भव्य आयोजन 
करवाया एवम्‌ 400 से भी अधिक परिजनों को गंगा स्नान का लाभ लिया। 


कल्लाजी अनबरत दान हेतु उच्चित अवसर की टोह में रहते हैं । उन्होंने वरिष्ठ नागरिक समिति पाली के 


भवन निर्माण हेतु 2,5,000/- रूपये की घोषणा की है। एतदर्थ साधुवाद। परमपिता से प्रार्थना है कि वे चिरायु 
होकर निरन्तर समाज सेवा के पावन पश्च को प्रशस्त करें । 


प्रोफेसर ( डॉ. ) हस्तीमत्न जर्मा 
जिल्नाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक समितति. पाली व 
प्रान्तीय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्धारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर के 


पचम राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन शनिवार दिनांक 46-03-203 के अवसर पर 
सीनियर सिटीजन अधिवेशन के सफल आयोजन 
एव वरिष्ठ नागरिक मच चित्तोड़गढ़ द्वारा किये जा रहे 


उलल्‍लेखानीय कार्य पर 


पैक--7०-777++ 
हार्दिक बचाई एवं शुभकामनाएं 
०-६ अल 


थ्री घनश्याम सिंह राणावत 
( वरिष्ठ सचिव ) 


समस्त सदस्यगण चन्देरिया लेड जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ 


सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर द्धारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर के 


पंचम राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन शनिवार दिनांक 46-03-2043 के अवसर पर 
सीनियर सिटीजन अधिवेशन के सफल आयोजन 


एवं वरिष्ठ नागरिक मच चित्तोडगढ़ द्वारा किये जा रहे 
उल्लेखनीय कार्य पर 
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आज से ढ़ाई सौ साल पूर्व इग्लैंड 
का एक व्यापारी व्यापार करते हुए 
फ्रॉस में गया था | लेन-देन के झगड़े 
में कुछ लोगों ने उसको पकड़ कर 
*| उसका एक कान काट डाला । लौट 
4 कर उसने इग्लैंड के हाउस ऑफ 
लार्ड्स मे अपना कान दिखा कर सबको ललकारा कि 
यह मेरा नहीं इग्लैंड का कान काटा गया है।फिर क्‍या 
था, युद्ध में इग्लैंड और फ्रांस भिड़ गया। यह युद्ध 
।00 साल तक चला जिसे डकन्‍्स इयर वार 
((0५0॥00/'$ ६ ४४७) नाम से प्रसिद्धी मिली। 

गत दिनों पाकिस्तान भारतीय सिपाही और 
सैनिको के बिना सिर के धड़ भेजता रहा। सिर से 
फुटबाल खेलता रहा और हम विरोध पत्र, कड़े 
विरोध पत्र भेज कर कबूतर की तरह आँखे बन्द कर 
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और भागमभाग मैनेजर सहाब 
आवभगत करते सहाब को उनके 
| माता-पिता की खाट तक पहुचा 
बेटे को देख माँ बाप विव्हल हो 
- उठे अश्रु धारा बह निकली बेटे से 
चिपटने को मन मचल उठा | ममी पापा आप ठीक तो 
हो होना। हाँ बेटा सब ठीक हैं पिछले माह इनकी 
तबियत बिगड़ गयी थी लोगों ने सेवा की फल दूध 
बांधा अब जान कुछ लौटी है। बता बेटे घर पर तो 
सब ठीक ठाक है बच्चे बहू तो ठीक ठाक है। 

अब तो बेटा यहाँ आए दो साल हो गए इनकी 
तबियत बेचैन है। कया इन दो सालों में हमारे वास्ते 


युद्ध जो सौ साल चला 


- लालचन्द बेली, शाहपुरा 
आज जब इग्लैंड के लिए पाकिस्तान आनावश्यक 
और निर उपयोगी हो गया है, अमेरिका पर भार 
स्वरूप बना हुआ है तथा कभी रूस के लिए भारी 
सरदर्द था उस समय प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई को 
रुस के राष्ट्रपति ने बिना माँगी राय दी थी कि अब 
पाकिस्तान की कहाँ आवश्यकता है ? 
समय की पुकार है कि बंगला देश की भाँति 
सिंध मुलतान, बलोचिस्तान, सीमा प्रान्त, गुलाम कश्मीर 
आदि को स्वतंत्र कर, शिया, अहमदिया, कादियानी | 
ईसाई और शेष बचे हिन्दुओं को खुली हवा में साँस 
लेने का सुअवसर प्रदान किया जावे। कराह रही 
मानवता की सेवा करते हुए उन्हें मुक्त करवाया 
जाय। और इस प्रकार हिमालय से हिन्द महासागर 
तक सच्चे लोकतंत्र को विकसित कराये जाने के 
प्रयास किये जाए। इसी मे सब का भला होगा। 


मात्र गटरघूँ कर रहे है। (3) 
आश्रम 

- एल. के. खन्ना 

चमकती गाड़ी वृद्ध आश्रम पर रुकी - बनते ही लेने आवेगा और हम सब साथ-साथ रह 


लेंगे। क्या माँ आपके । 0-4 2 तोले जेवर में कमरा 
बन पाता। पापा को सोच समझकर पहले ही बड़ा 
बंगला बनवाना था। खैर | इध माँ खुश खबरी है मेरा 
प्रमोशन हो गया है सरकार ने मुझे चार जिलाधीशों के 
अपर अधिकारी बना दिया है। हमने खुशी में घर के 
नौकर चाकरों को लड्डूओं की मिठाई बांटी | आपके लड्डू 
की थैली गाड़ी में पड़ी है अभी ड्राइवर के साथ भेज रहा 
हूँ। ईशा आपकी बहू गाड़ी में बैठी है बोर हो रही होगी 
आपसे मिलने में संकोच कर रही है। अच्छी तरह रहना 
पापा आप एक दूसरे का ख्याल करना मैं चलता हूँ। 

किसी तरह का ख्याल मन में न लाना कोई 
जरूरत हो तो मैनेजर को बताना। 


कमरा नहीं बन पाया हम सोचते थे तू हमें कमरा -3.१0.) 
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वरिष्ठ नागरिकों के दायित्व 


आज की शिक्षा प्रणाली पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता 


- सुरपाल सिंह सेठी 


शिक्षा किसी भी देश की 
सार्वभौमिक उन्नति एवं गौरव का 
आधार दर्शाता है, एवं है भी। इस 
देश में शिक्षा का प्रसार तो हुआ है 
नवीनतम आंकडे बताते हैं कि 
स्थिति संतोषजनक है। क्‍या शिक्षा 
की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जा सकती है क्‍या 
किसी तरह प्राइमरी माध्यम में शिक्षा देना ही शिक्षा 
के प्रसार में संतोषजनक माना जा सकता है क्‍या 
प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को 
संस्कारित किया है | शिक्षा की गुणवत्ता एक विचारणीय 
विषय है आज के शिक्षित एवं शिक्षार्थी समाज में 
सामंजस्य बनाए रखने में असमर्थ हैं। मान्यवीय गुण 
संस्कार, चरित्र, सत्यनिष्ठा आदि का अभाव है। आने 
वाले पीढ़ी को संस्कारित कर सन्मार्ग की सही दिशा 
देना, वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा किस प्रकार 
यह प्राप्त किया जा सकता है, पर चिंतन करना 
वरिष्ठजनों का दायित्व है शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी 
प्रभावशाली वरिष्ठजन उपलब्ध है। उन्हें भी वर्तमान 
पीढ़ी की स्थिति को देखते हुए भावी पीढ़ी की चिंता 
अवश्य होगी। आज भटके राह के नवयुवक की 
क्या दशा एवं दिशा है रोज मीडिया के माध्यम से 
पढ़ने को मिल रहा है - वरिष्ठजनों को अवश्य ही 
सोचने को मजबूर कर रहा होगा। अब समय सही 
दिशा देने का ही नही अत्यन्त विचारणीय उपाय 
कीईडे) 

वैदिक शिक्षा का समावेश ही उपाय है। शिक्षा 
भी धर्म का अंग है जिस तरह धर्म न बेचा जा सकता 
है न खरीदा जा सकता है वैसे ही शिक्षा का भी 
व्यापार नहीं हो सकता | महर्षि दयानन्द जी के अनुसार 


- रामजीलाल शर्मा, बीकानेर 


यजुर्वेद में ईश्वर जीव , योग, मोक्ष, 
राजा प्रजा, गुरू, शिक्षा अध्यापक, 
उपदेशक, भौतिक विज्ञान, शिल्प 
विद्या, कृषि, पशुपालन, सैन्य 
व्यवस्था, युद्ध, शिव संकल्प आदि 
उल्लेखित है । 

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली विभिन्न स्थानों पर आज 
के बदले परिवेश में भी सफलतापूर्वक चल रही है 
डी ए.वी. स्कूल समूह गुरुकुल के ही रूप है जो आज 
स्कूल, कॉलेज का विशाल रूप देश विदेश में हमारे 
सामने है। 

आवश्कता है कि वर्तमान में तत्काल शिक्षा के 
व्यवसायिकता पर अंकुश लगाते हुए वैदिक शिक्षा 
प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं का समावेश कर 
लाई जावे। प्राचीन ज्ञान का त्याग नहीं करना चाहिए 
किन्तु नया ज्ञान उसके साथ जोड़ना भी अनिवार्य है। 
वरिष्ठजनों को भी इस विषम परिस्थितियों को जो 
और भी उग्र न हो उससे पहले निवारण के लिए 
अपने योगदान से देश के कर्णधार बनने की कतार 
में है उनको संस्कारिता एवं सुयोग्य बनाया जा सके 
जिससे आज के नवयुवक को सही मार्गदर्शन मिल 
सके जिससे देश के भविष्य की आने वाली विषम 
परिस्थिति का निदान मिल सके एवं चुनौती को 
समय रहते स्वीकार कर उपायों पर चिंतन करे | 

“सच्ची शिक्षा वह है जो हमारे भीतर के उत्तम 
तत्वों को बाहर लाकर प्रकट करती है। मानवता 
की पुस्तक से बढ़कर कोर्ड दूसरी पुस्तक नहीं हो 
सकती / 


- महात्मा गांधी 
.. 
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बुजुर्गों पर बढ़ते उत्पीड़न को समाप्त करने में नागरिक , समाज 
एवं राज्य की भूमिका 
- जे.सी. विशेष-महामंत्री ,वरिष्ठ नागरिक समिति, जयपुर 


विदेशों विशेषकर पश्चिमी देशों से आवागमन, 
व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा जगत में 
विदेशों से सहभागिता और भारतीयों के लिए एकदम, 
इन खुले आयामों में विचरण प्रवृत्ति ने हमारी सभ्यता, 
संस्कृति, विरासत एवं मान्य परम्पराओं को प्रभावित 
किया है। हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली और उसकी 
मान्यताएँ बदलने लगी जिससे पारिवारिक संबंधों में 
शिथिलता आने लगी। लोगों का अपने परिवारों से दूर 
शिक्षा प्राप्ति के लिए जाना और बाद में नौकरी व 
व्यवसाय करने के कारणों की विवशता से बाहर ही बने 


परिवार के कार्यों को सम्भालने का दायित्व 
लेकर अपने को उपयोगी साबित करते रहें 
और छोटों के प्रति वात्सल्य भाव संजोए रखकर 
परिवार में जोड़ने का काम करते रहें | 

यदि घर-परिवार का वातावरण वरिष्ठों के प्रति 
सम्मानजनक होगा तो रिश्तेदार, पड़ौस, मौहल्ला , 
समाज का मान-सम्मान भी ये वरिष्ठजन अर्जित 
करेंगे। 

समाजसेवी जन व संस्थाएँ, ग्राम सभाएँ, नगर 
निकाय बुजुर्गों के लिए आश्रम, स्थल, मनोरंजन 
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रहने के कारण पारस्परिक प्रेम, सम्मान और सौहार्द केन्द्र ,विचार केन्द्र ,समस्या निदान केन्द्र स्थापित 
में लगातार हास होता गया और परिवार प्रमुख अच्छे कर इस दिशा में महत्वपूर्ण व दूरगामी कदम 
संस्कार व प्रेम वात्सल्य नहीं दे पाए | परिणामत: बालकों उठा सकते हैं। 


में उद्ण्डता बढ़ने लगी और वरिष्ठजनों के प्रति उपेक्षा। 5. सरकारें समाज सुधार, विकास, शिक्षा प्रसार, 
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स्वभावत: इसका परिणाम वरिष्ठों का संरक्षण भाव 
क्षीण होता गया और छोटों में उनके प्रति श्रद्धा भाव 
कम हो गया। प्रौढ़जन, वरिष्ठ बनते-बनते अपने आप 
को निशक्त, निर्बल, असहाय अनुभव करने लगते हैं 
और उनके पहले की पीढ़ी उन्हें अनुपयोगी बोझ व 
बाधा समझने लगती है। 

इसका समाधार घर-परिवार से ही आरम्भ 
करना होगा - 
घर के सदस्य विशेषकर युवा एवं प्रौढ़ सदस्य 
वरिष्ठजनों के प्रति उपेक्षा का बर्ताव समाप्त 
कर श्रद्धा, सम्मान एवं कर्त्तव्य भावना का 
वातावरण बनाएँ। इस मामले में “वरिष्ठ माँ-बाप 
कल्याण व देखभाल अधिनियम 2007' 
सहायक होगा। 
वरिष्ठजन भी अपने को उपेक्षित महसूस करने 
की सोच को छोड़े और अपने योग्य घर- 
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पर्यावरण सुधार, नैतिक शिक्षा व ज्ञानवर्द्धन 
योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को सहभागी बनाएँ | 
इससे उनके अपने-अपने क्षेत्रों में अर्जित अनुभव 
व ज्ञान के भंडारों का कल्याणकारी कार्यों में 
सदुपयोग होता रहेगा। 

वरिष्ठ नागरिकों को नैराश्य, आलस्य और अहम 
की भावना को त्यागकर समाज एवं सरकारी 
विभागों द्वारा समय-समय पर लागू की जाने 
वाली योजनाओं में स्वयं सहभागिता करनी 
चाहिए | वरिष्ठ नागरिक मंच, समितियाँ, प्रतिष्ठान, 
पुस्तकालय स्थापित कर अपने को सक्रिय व 
सामाजिक सरोकारों से संबंद्ध रहते हुए सरकारी 
नीतियों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर 
जनजागृति करना चाहिए । 

सरकार ने “मॉ-बाप व वरिष्ठ नागरिक भरण- 
पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' को 
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राजस्थान में | अगस्त, 2008 में लागू कर 

दिया है जिसमें आर्थिक तंगी ग्रस्त वरिष्ठ 

नागरिकों को संबल मिलेगा और जीवन व 

संपत्ति की सुरक्षा भी हो सकेगी। 

परन्तु सरकार को प्रभावी ढंग से यह देखना 
होगा कि तत्काल उपाय करने होंगे कि बुजुर्गों को 
कोर्ट कचहरी के बार-बार चक्कर लगाने में जूते न 
घिसने पड़ें, रेल व बसों के आरक्षण की लंबी लाइनों 
व बैंकों की खिड़की के सामने खड़े रह कर बेहोशी 


की स्थिति में न पड़ना पड़े या अस्पतालों में उनकी 


जाँचों के लिए हफ्तों लंबी प्रतीक्षा सूची में नाम न जुड़े 


और शैयाओं व इलाज की समुचित व्यवस्था हो | एक 
आशाप्रद नवीन पहलू यह है कि सरकारें अब 9 
करोड़ वरिष्ठ नागरिकों की महत्ता व समस्याओं को 
समझने लगी है और वरिष्ठ नागरिक/पेंशनर्स अपने 
संगठन बनाकर अपने कल्याणार्थ उपाय करने के 
लिए सरकारों को बाध्य करने लगे हैं। 

& | (80 


आकर्षण एवं स्त्रीत्व 


यदि स्त्रीत्व ही समाप्त हो जायेगा तो आकर्षण 
का प्रश्न ही नहीं रहेगा। 

स्त्री पुरुष भिन्न हैं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वे परस्पर विरोधी है। स्त्री श्रेष्ठ होनी चाहिये 
और साथ ही पुरुष भी श्रेष्ठ होनी चाहिये। उसमें 
पोरुषी स्त्री और स्त्रेण पुरुष जैसी विकृति नहीं होना 
चाहिये | 

वर्तमान में समानता का अर्थ विकृत हो गया है । 
तुल्यता एवं समानता में भेद है। इसे आज के ज्ञानी 
विज्ञानी भूल गये हैं। 

स्त्री-पुरुष की बीच जो आकर्षण है, उसे केवल 
शारीरिक न समझकर इसे बौद्धिक, मानसिक और 
आत्मिक स्तर तक ले जाना चाहिये | इसे आगे बढ़ाकर 
भगवान तक ले जाना चाहिये। 

कभो-कभी यह प्रश्न भी उठता है कि यहाँ स्त्री 
एवं पुरुष में श्रेष्ठ कौन है ? मानवीयों के लिये इस 
तरह का प्रश्न मन एवं मस्तिष्क में नहीं आना चाहिये | 
जिस अर्थ में आज समानता है वह समझ से बाहर है। 
सतयुग, त्रेतायुग एवं द्वापर में श्रेष्ठ स्त्री एवं श्रेष्ठ पुरुष 
होते थे तथा उस समाज को भी श्रेष्ठ मानते थे। हम 
यह नहीं कह सकते की श्रेष्ठ पुरुष एवं श्रेष्ठ स्त्री एवं 
इसका समाज आज नहीं है, यह आज भी है, लेकिन 
उस अनुपात में नहीं है, जो उपरोक्त तीनों युगों में 


- डॉ. राजेन्द्र सिंह शक्तावत 
पाया जाता था। 
स्त्री वस्तु नहीं है, विषय नहीं है पर वह व्यक्ति 
है, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। सौन्दर्यानुभूति 
में वासना एवं विकार दोनो बाधक हैं | सौंन्दयामिलापा 
में विकार आने पर रसिकता समाप्त हो जाती है और 
वह विषय वस्तु बन जाती है। यहाँ स्त्री को व्यक्ति के 
रुप में देखना है या विषय-वस्तु बनाना है, यह एक 
आध्यात्मिक प्रश्न है। 
शरीर की सौंदर्याभिलाषा व्यक्ति के दिल में है 
इसीलिये तो वह भगवान का श्रंगार करता है, क्योंकि 
उसे सौदर्य की अभिलाषा है। रसिकता के साथ 
स्वामित्व एवं भोग की चाह नहीं होनी चाहिये। 
हमारे वेदों, पुरोणों एवं गीता में संयमित जीवन 
दर्शन के उपदेश भरे पड़े है। 
गीता ज्ञान में तो कहा है कि छोड़ो मत-पकड़ो 
मत-बीच में चलो। 
छोडने की शक्ति रखो और पकड़ने की इच्छा 
रखो। इन दोनो को साथ लेकर जाने वाला ही जीवन है। 
हम सौन्दर्य में पवित्रता देखें तो उसकी रक्षा 
अपने आप हो जायेगी | सुन्दरता में पवित्रता रखेंगे तो 
बुरा व्यक्ति एवं बुरा समाज अपने आप पवित्र होने 
लगेगा । 
& (की हिओे। 


3355. 
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भारत के संविधान का उद्देश्य 


- शंकर आसकन्दानी, महासचिव-वरिष्ठजन कल्याण परिषद, कोटा 


भारत को एक प्रभुत्व संपन्न 
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 
लिए तथा उसके समस्त नागरिकों 
को सामाजिक, आर्थिक और 
राजनैतिक न्याय, विचार , 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, 
तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की 
एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दिनांक 26 नवम्बर, 
।949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित 
और आत्मार्पित किया गया। 

संविधान सभा ने दो वर्ष ।। माह और ॥8 
दिनों की अवधि में समस्त भारत के विभिन्न हिस्सों 
के प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्गज, परिपक्व व अनुभवी 
नेताओं ने जनताओं की इच्छाओं और आंकाक्षाओं 
को दृष्टिगत रखते हुए खुले मन से गंभीर बहस व 
मंत्रणाओं के बाद मसौदे को अंतिम रूप से अंगीकृत 
किया | हमारा संविधान दुनिया के संविधानों में सिरमौड़ 
व सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसे 26 जनवरी 
950 से लागू किया गया। 

आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा मानना है कि राजनैतिक 
स्वार्थ के दलदल में फंसे लोग सामाजिक भेदभाव 
की खाई को बांट नहीं सकते, उसे गहरी अवश्य बना 
सकते है। वे समाज में एकात्मता उत्पन्न नहीं कर 
सकते, समाज को नष्ट करने का उपक्रम जरूर कर 
सकते है। राजनैतिक क्षेत्र के माध्यम से सामाजिक 
एकता साध्य नहीं हो सकती। धर्म, संस्कृति एक 
दूसरे के प्रति तादात्मय, प्रेम और सहकार्य के आधार 
पर ही हमें यह कार्य करना पड़ेगा। 


दूसरी बाद लोकतंत्रों को बनाए रखने के लिए 
यह जरूरी है कि “किसी भी महान व्यक्ति के चरणों 
में अपने स्वतान्त्रय को चढ़ा न दें या उसे वे शक्तियाँ 
न सौंपे जो उसे उन्हीं की समस्याओं को मिटाने की 
शक्ति दें।” तीसरी बात अपने लोकतंत्रों को हमें 
सामाजिक लोकतंत्रों का रूप देना चाहिए। इसका 
अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतान्त्रय, समता 
व बन्धुत्व को जीवन के सिद्धातों के रूप में अभिजात 
करता है। तीनों बातों के संयुक्त रूप को एक दूसरे 
से विच्छेद करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही 
विफल करना है। 

आज जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है व भ्रष्टाचार 
के प्रति लोग उदासीन है और शासन सरकार के भ्रष्ट 
मंत्रियों के अधीन बंधक है। ऐसे में यदि हम इस 
संविधान का रक्षण करना चाहते है जिसमें हमने 
जनता के लिये, जनता द्वारा, जनता की सरकार के 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया है तो हम 
इस बात का संकल्प करें कि जो बुराईयाँ हमारे मार्ग 
में है और जिनके कारण जनता, जनता के लिये 
सरकार को, जनता द्वारा सरकार से अधिक पसन्द 
करती है तो उन बुराईयों को समझने में विकल्ब न 
करें और उन बुराईयों को दूर करने के उपक्रम में 
समर्पित भावना से अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दें। 

आज आवश्यकता इस बात कि है यदि हम 


लोकतंत्रों को मजबूत करना चाहते है तो जिन कारणों 
से लोकतंत्र की जड़े खोखली होती जा रही है उनका 


भी हम निराकरण करें। राष्ट्र का पुरुषार्थ ओर गौरव 
तभी जाग्रत होता है जब राष्ट्र अपने स्वाभिमान और 
बलिदान की परम्पराओं को अगली पीढ़ी में 
स्थानान्तरित करता चलता है। आज वर्तमान में यह 
कार्य-वरिष्ठजन कल्याण समितियाँ कर रही है। 
(3. 
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ब्रह्माण्ड किसके लिये-एक विचार 


- के.सी. अग्रवाल, अध्यक्ष-वरिष्ठ नागरिक समिति, झालावाड़ 


जज क्या हमने सोचा है कि भगवान ने 
इस ब्रह्माण्ड की रचना क्‍यों कि 
का जवाब दढूढना तो दूर यह भी 
मुश्किल है कि इसका पूर्ण स्वरूप 
क्या है ? मेरे जहन में एक साधारण 
सा विचार आता है कि प्राणियों 
का प्रादुर्भव एवं उन्हें बनाये रखने के लिए (निरन्तर) 
सम्भवत है यह रचना की गई होगी। 

अब तक की खोज ने यह स्थापित किया है कि 
प्राण-जीवन ब्रह्माण्ड में सिर्फ पृथ्वी पर है। पृथ्वी को 
परमात्मा ने सर्व सम्पन्न बनाया जहाँ समुद्र है, पर्वत 
हैं, हिम शिखर है, नदी नाले हैं, जीव जन्तु हैं, उड़ने 
वाले पक्षी है, पशु धन है, जंगली हिसंक पशु हैं एवं 
इन सबसे ऊपर मानव हैं | हम कहगे जब पृथ्वी पर 
सब कुछ है तो इस ब्रह्माण्ड का क्या मतलब। पृथ्वी 
को चिर स्थाई रखने, उस पर जीवन के लिये मुख्य 
पंच तत्व कैसे मिले एवं पृथ्वी स्थायित्व हो यह भी 
आवश्यक है । पृथ्वी टिकी है ब्रह्माण्ड के ग्रहों, तारा 
मण्डल, सूर्य, चन्द्र आदि की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ 
जो एक दूसरे को शून्य ( आकाश) में एक दूसरे की 
गुरुत्वाकर्षण शक्तियों में बंधे हुये तैर रहे हैं एवं खुद 
अपनी धूरी पर घूमते हुये एक दूसरे के चक्कर भी 
लगा रहे है। इस भ्रमण चक्र में पृथ्वी कभी सूर्य के 
निकट एवं कभी दूर होती रहती है जो सर्दी, गर्मी एवं 
वर्षाकाल की परिचायक है। जीवन के पंच तत्व यानी 
पृथ्वी अग्नि, आकाश, हवा व जल है। पृथ्वी याने 
शरीर जिसमें जीव रहे एवं जहाँ रहकर जीवन यापन 
कर सके अतः: प्रभू ने पृथ्वी ग्रह हो चुना। दूसरा तत्व 
अग्नि है जिसका सूत्रधार सूर्य है। सूर्य से गर्मी के 
साथ-साथ कई प्रकार की किरणे पेराबेंगनी गैसे भी 
निकलती है जो जीवन के लिये खतरा है को रोकने 
के लिये ओजोन परत बनाई गई है। पृथ्वी एवं सूर्य 


के बीच हवाये चलती हैं जिसके घर्षण से अग्नि पैदा 
होती है जो भोजन पकाने आदि के लिये आवश्यक है । 
आकाश याने शून्य जिससे शरीर में लचीलापन है। 
हवाओं में कई प्रकार की गैसे जैसे आक्सीजन, 
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइ आक्साइड एवं 
अन्य कई विषेली गैसें भी है। आक्सीजन एवं हाइड्रोजन 
के समिश्रण से जल का निर्माण होता है। पृथ्वी पर 
तीन चौथाई हिस्से में समुद्र है जिसका जल सीधे ही 
उपयोगी नही है। सूर्य की गर्मी एवं पृथ्वी की घूमने से 
समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर निश्चित समय पर 
क्रमानुसार वर्षा के रुप में शुद्धजल का वितरण घर 
पर पहुँचाने का इंतजाम किया है, वहीं शरद ऋतु में 
हिम शिखर पर बर्फ की वर्षा होती है तो ग्रीष्मकाल 
में पिघल कर नदियों के द्वारा मानव को प्राप्त है। 
जल के संग्रह करने हेतु भूगर्भ में असख्य भूगर्भीय 
जल भण्डार बनाये हुये है, झरनों एवं नदियों में जल 
प्रवाह एवं पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से वर्षा जल 
का रिसाव रोककर जल का भण्डारण करते है। 
भूगर्भ के समान ही पृथ्वी सतह पर भी प्राकृतिक 
झीले हैं जिनमें जल संग्रह होता रहता है इस प्रकार 
जल का भी पूरा प्रबन्धन कर रखा है। जीवों को भी 
एक दूसरे को पूरक बनाया है। हमें जीवित रहने के 
लिये आक्सीजन चाहिये जो हमें वृक्षों से प्राप्त होती 
है एवं जिस कार्बन डाइ आक्साइड को हम निकालते 
है वृक्ष ग्रहण करते हैं। कोई जीव मांसाहारी है तो 
कोई शाकाहारी। कहाँ भी है जीवों जीवस्य भोजनम्‌ 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्राणी अपनी 
प्रकृति के विरुद्ध जाकर जिसका वह पालन नहीं है 
का भक्षण करें। विपरीत भक्षण से निरोगी काया 
रोगी होने लगती है एवं परेशानियाँ पैदा होने लगती 
है कारण वह उसे पचाने में सक्षम नहीं रहता है। 
जीवों में प्रभू ने, परमात्मा ने मानव को इस धरती का 
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सरताज बनाया है याने सभी जीव आदि उसके 
अस्तित्व के लिये कार्यरत है याने मानव जन्म वास्तव 
में एक अद्भूत अनुकृति है जिसके लिये सारे अन्य 
जीव कार्यरत है अर्थात्‌ प्रभू के बाद किसी का वर्चस्व 
है तो मानव का मानव को सम्पूर्ण प्रकृति एंव उपयोग- 
उपभोग करने के लिये बुद्धि प्रदान की है ताकि वह 
प्रभू की बनाई सम्पूर्ण प्रकृति एवं पृथ्वी को सुन्दर 
बना सके। उसको पूरी तरह समझ सके एवं पूर्ण 
फायदा उठा सके पूर्ण रुप से सुरक्षित कर अपने 
अहं एवं अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में मानव ही मानव 
का शत्रु हो गया है एवं उसने पेड़ो को काटना शुरु 
कर, जंगलों को समाप्ति की ओर मोड़ दिया है, जल 
का दुरुपयोग कर जल को डार्क जोन में पहुँचा दिया 
है नतीजा मौसम तंत्र का गड़बड़ा जाना। कहीं वर्षा 
की बहुलता तो कहीं सूखा, कहीं अत्यधिक गर्मी तो 
कहीं अत्यधिक सर्दी। वर्षा का कम होना याने घर 
घर में पानी की कमी तो दूसरी और पाश्चात्य 
संस्कृति ने पानी के दुरुपयोग एवं हमारे आलस्य ने 
जल तत्व की भंयकर कमी होने लगी है जिसकी पूर्ति 
मानव स्वयं अपनी आदतों में परिवर्तन कर जल 
बचत, वर्षा काल में जल को भूमिगत, रिचार्ज बेल 
बनाकर अपने कूओं, नल कूपों द्वारा सम्भव है। यही 
नहीं अपने घर का पानी भी भूमिगत करना सम्भव है 
रिचार्ज बेल द्वारा, इसी प्रकार खेत का पानी खेत में 
एवं औद्योगिक परिसर का पानी भी भूमिगत किया 
जा सकता है ताकि भगवान द्वारा प्रदत्त जल का 
अधिकतम हिस्सा उपयोगी बना सकते है जो निरर्थक 
बहकर वापस समुद्र में मिल जाता है | वृक्षों को घर- 
घर में सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों के किनारे 
लगाकर सुरक्षित रख वायू तत्व का बचाव कर 
सकते है। 

हमने अपनी बुद्धि का उपयोग विपरीत दिशा में 
कर विनाश का रास्ता अपनाया है उसे पुनः सही 
सोच में प्रयोग कर बचा सकते है। सर्वनाश कुछ 
लोगों द्वारा संभव है परन्तु पुन: उद्धार के लिये सभी 


का सहयोग एवं परिश्रम और सही सोच द्वारा सम्भव 
है। नष्ट हो रही प्रकृति को हम नहीं बचावेगें तो और 
कौन आएगा अत: चन्द लोगों की दादागिरी से सामूहिक 
रुप से लड़ने का समय आ गया है जिसके लिये हमें 
अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सक्षम बनाना 
होगा, निरोगी बन सशक्त बनना होगा जो सम्भव है 
प्रात: काल योग, प्राणायाम एवं आयुर्वेदिक दवाईयाँ, 
जड़ी बूटियों को जान उनका प्रयोग कर। विदेशी 
कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओ का बहिष्कार कर 
ताकि हम अपनी उजड़ती खेती, उजड़ते लघु उद्योगों 
को एक तरफ बचाकर देश का पैसा दूसरी और 
बाहर जाने से बचाकर देश को उजड़ने से बचा 
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कोला, कोकाकोला, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, 
गुटखा, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, आलू चिप्स, 
कुरकुरे, बिस्कुट, देशी खाद एवं कीट नाशक जो हम 
स्वयं बना रहे है। बना सकते हैं का उपयोग न कर 
विदेशी कम्पनियों के उत्पाद खरीद कर उन्हें क्‍यों 
बसने दिया जावे, हमारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई 
विदेशो में क्‍यों जावे | उनके पदार्थों का उपयोग कर 
हम अपने शरीर को जर्जर क्‍यों बना रहे है, अपनी 
संस्कृति से पलायन क्‍यों कर रहे हैं अत: इनका 
बहिष्कार कर ही छुटकारा सम्भव है वरना हमारी 
सरकारों के भरोसे तो यह सम्भव ही नही है, वे तो 
खुदरा व्यापारियो एवं किसानों को पंगू बनाने पर तुले 
है वालमार्ट जैसी कम्पनियों को बुलाकर, खुली छूट 
देकर, विकास का झांसा देकर । हमारी सरकारें 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं गुण्डा तत्वों व अराजक 
तत्वो के दबाव में, लालच का प्रलोभन देकर, आरक्षण 
का शिकन्जा कस कर करोड़ो, अरबों डकारने का 
हिस्सा जो बन गई है। 

अगर खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो 
खेत को कौन बचावेगा अत: बाढ़ को निरापद बना 
रोकना हमारा ही दायित्व है जिसे हम कर सकते हैं 
अपने वोट की ताकत से जो हमें संविधान से प्राप्त है। 
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हम पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा व 
लोकसभा स्तर पर जातपात, धर्म, लिंग, भाई 
भतीजावाद, वंशवाद को भुलाकर देश हित सर्वोपरि 
मान एक हो जावें एवं हर स्तर पर अपनों में से योग्य, 
देशभक्त, सेवा भावी को ढूंढकर तैयार कर चुने। 
उठे, जगें अपने आप को बचाने के लिये, प्रकृति को 
नष्ट होने से बचाने की शुरुआत करे। अपने आत्म 
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सम्मान को जगाने एवं गुलामी में जीने की आदतों को 
छोड़कर इन 5000 विदेशी कम्पनियों को देश से 
भगाने में विचार धारा थी, उनके बलिदान दिवस जो 
अभी 30 जनवरी 203 को गया है, वास्तविक 
एवं हार्दिक श्रद्धांजलि होगी, शहीदों के बलिदान की 
लाज रख उन्हें सच्चे श्रद्धासुमन अर्पित कर सकेढगें। 

(3 


जीने की कला 


- पी. एन. बजाज, सचिव तपोवन वरिष्ठजन सेवा समिति, श्रीगंगानगर 


“जीओ तो ऐसे जीओ कि लोग पूछे कौन जी रहा है 
मरो तो ऐसे मरो की लोग पूछे कौन मर रहा है।” 

जीवन केवल कमाने, खाने और मर जाने के 
लिए नहीं है। जीवन आनन्द उल्लास और आत्म परा 
तम सुखी की अभिव्यक्ति के लिए है। जीवन एक 
साज है उसे ठीक से बजाना जानो, जीवन एक 
संगीत है उसे ठीक से आलापो। जीवन ईश्वर की 
तरफ से दिया गया एक तौहफा है उसका सदुपयोग 
करो | जो जानते हो उसका आदर करो, जो मिला है 
उसकी कद्र करो। 

सबको सुख चाहिए, शान्ति किसी को नहीं, 
सुख का मार्ग जुटाने का मार्ग है और शान्ति का मार्ग 
लुटाने का मार्ग है। जिन्दगी का यही सब से बड़ा 
मजाक है जो मांगता है वह रोता रह जाता है और जो 
नही मांगता वह पूरा भर जाता है, शान्ति स्वयं में एक 
सुख वैभव है। किसी इंसान को संतान का मोह है तो 
किसी को शोहरत का, किसी को खूब सूरती की 
चाह है तो किसी को धन की, यदि हम गौर करे तो 
भूख से कोई नहीं मरता, इंसान मरता है तो और 
अधिक पाने की चाह में। 

जब हम खाली हाथ इस धरती पर आये थे 
और खाली हाथ ही यहाँ से जाना है तो फिर धन 
दौलत जमीन-जायदाद से मोह कैसा। कमाने के 
लिए मत जियो, जीने के लिए कमाओ | हमेशा व्यस्त 


रहो, खुश और मस्त रहो, लेकिन कभी भी अस्त- 
व्यस्त मत रहो। इस दुनिया में खुश रहने के हजार 
कारण है लेकिन दुःखी होने के लिए एक ही कारण 
काफी है। दुनिया में जीने के लिए मुस्कराओ क्‍योंकि 
दुनिया हंसने वालों का साथ देती है और रोने वालों 
को छोड़ देती है। 

आपने सारी उम्र पैसों के लिए कार्य किया है 
अब आप कुछ आत्म संतुष्टि के लिए भी कार्य करें। 
आदमी आज के दौर में जितना अधिक व्यस्त होता 
जा रहा है उतना ही सुख चैन की नींद से वंचित हो 
रहा है। आबाद करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता, 
बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं होता। अगर 
चाहते हो कि मरते और सड़ते ही तुम भुला न दिये 
जाओ तो या तो पढ़ने लायक चीजें लिखो या लिखने 
लायक काम करो। ऐसा विचार करके अफसोस मत 
करो कि विधाता का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। 
जो व्यक्ति अपने आपको शक्ति , मितव्ययता और सत्य- 
निष्ठा से सम्पन्न कर लेता है, उसे अपने जीवन में 
स्थायी सफलता प्राप्त होती है, उसका कर्मक्षेत्र चाहे 
कोई भी हो। 

सब से प्रथम आप अपनी नजर और नजरिया 
बदलो, संसार ठीक वैसा ही है जैसा आप इसे समझ 
लो, संसार को दर्पण के सामान माना है जो अपना 
ही प्रतिबिम्ब आपको दिखाता है आप इस पर गर्व 
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कीजिए तो यह आप पर गर्व पड़ेगा। इस पर हंसिऐ, 
यह भी हंसेगा। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है 
अतः ठंडे रहें और सब पर हावी रहो। दूसरों का 
सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे, जो 
तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो, जो नहीं है उसका 
दुख नहीं मनाओ, मौत कभी सोती नहीं सदा जागती 
है इसलिए मौत को कभी मत भूलो, रोओ मत रोने 
से इंसान कमजोर हो जाता है और कमजोर को 
दुनिया जीने नहीं देती। स्वर्ग के आनन्द के लिए 
जरूरी नहीं कि मरा ही जाए, पैसा वह ठीक है जो 
आपकी रक्षा करे, ऐसा पैसा ठीक नहीं है जिसकी 
रक्षा आप करे | परिवर्तन किसी के लिए रुकता नहीं, 
आप चलो या न चलो, समय चल पडेगा। आप बदलो 
या न बदलो, संसार बदल जायेगा। मुसीबत में 
घबराना, सबसे बड़ी मुसीबत है। ग्यारह का ज्ञान 


एक का ज्ञान प्राप्त किए बिना सम्भव नहीं हैं। यदि 
आप पहाड़ों को हिलाना चाहते है तो पहले पत्थरों को 
हिलाना सीखिए | 

याद रखें न आदतें बुरी होती है और न ही 
आदमी | बुरी तो वे नजरें होती है जो अच्छाईयों को 
नजर अंदाज करके केवल कमजोरियों को ही देखती 
है। यदि आपको पंख मिले है तो अनन्त आकाश में 
उड़ान भरिए, रेंग कर अपनी क्षमताओं को नष्ठ मत 
कीजिए कहानी नहीं बल्कि कहानी का नायक बने। 

आनन्द से जीने की प्राप्ति के लिए नेक कर्म 
नेक विचार और नेक सीरत का होना अति आवश्यक 
है जिस मनुष्य ने ऐसी बहु-प्रकाशीय नेकी को अपने 
जीवन में धारण कर लिया है उसका इस संसार मे 


पूरा पूरा मान है सम्मान है तथा यही जीन की कला 


और आनन्द है। ()3.) 
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जीवन एक दीप है, 

बुझ जाता जलते - जलते । 
जग में स्थायी रहा न कोई, 
हम है राही आते - जाते । 
आते - भी हाथ खाली, 
खाली ही हाथ जाते । 

सांसो का क्‍या भरोसा, 
रूक जाते चलते - चलते । 
सांसे रूकी तन हुआ मिट्टी, 
मिट्टी में मिल जाता जलते - जलते । 
परिवार और प्रियजन, 

सब ले जाते रोते- रोते । 
सांसे है बूंद ओस की, 


उड जाती दिन उगते - उगते | 
सांसे है सपने नींद के, 

टूट जाते आते - आते । 

सांसे है झरने का पानी, 

चूक जाता बहते - बहते । 

अरमाँ हाते बहुत लम्बे, 

रह जाते पूरे होते - होते । 

सांसों के चलते सुकर्म किए जा, 
अंत समय प्राण निकले हँसते - हँसते । 
सांसों के तार सारे, 

हैं प्रभु नाम के सहारे । 

भव सागर पार कर, 

प्रभु नाम रहते - रहते 


अन्धा वह नही जिसके आँख नही, 


अंधा वह है जो अपने दोषो को ढ़कता है। 
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जीवन का यथार्थ 


- राधेश्याम शास्त्री , अध्यक्ष-वरिष्ठ नागरिक संस्थान, बाराँ 


“राष्ट्र एवं प्राणिसेवा ही प्राणि सेवा ही वरिष्ठ 
नायारिक परम धर्स 
इस नश्वर संसार में मानव जीवन प्राप्त होना 
मनुष्य के प्रावत्तन पुण्य कर्मों का ही सुफल है। 
मानव देह की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
रामायण में इस कथन से गाई है- 
“बड़े भाग्य मानुस तन पावा, 
सुर दुर्लभ सद्ग्रथन्हि यावा॥ 
भारतीय संस्कृति के अमर संदेशवाहक 
वेदोपनिषदों , पुराणों, गीता, महाभारतादि ग्रन्थों में मानव 
जीवन की उपादेयता, सारतत्त्व का विशद्‌ उल्लेख करते 
हुए इसे “साधन धाम मोक्षकर द्वारा” कहा गया है। 
भाव :- सभी धर्म सा धन का माध्यम शरीर है 
अतः: तन का उपयोग शुभ कार्यों में करना है 
आइये ? इस महनीय, देवदुर्लभ, मानव जीवन 
की सार्थकता के विषय में कुछ पल चिंतन, मनन 
निदिध्यासन करें इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में । 
वर्णाश्रम व्यवस्था :- हमारे मनीषियों, तपपूत ऋषियों 
ने मानव जीवन को आयु के अनुरुप ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, संन्यास चार आश्रमों में विभाजित किया है। 
वरिष्ठ नागरिक :- हम वरिष्ठ नागरिक वर्तमान 
आयु में वानप्रस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हैं। 
सांसारिक व्यवस्था :- के अनुसार हम 50 वर्ष 
की आयु या इससे आगे 60 वर्ष तक अपनी पारिवारिक, 
सांसारिक, भौतिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। 
वानप्रस्थ आश्रम में क्या करें :- हमें अपने 
दायित्व बोध से पूर्णतः मुक्त होकर अपनी आयु का 
शेष समय निष्ठा एवं संकल्पबद्ध भाव से सत्यतापूर्वक 
देश एवं प्राणिमात्र की सेवा में लगाना ही जीवन की 
सार्थकता है। क्योंकि कहा है कि हम किसी भी क्षण 
इस असार संसार से प्रस्थान कर सकते हैं - हमारे 
केशों (बालों) को मृत्यु ने पकड़ रखा है देखें :- 


“अजरामखत प्राज्ञ: विधामर्थञज्ज चिंतयेत्त 
गुहीत इव केशेषु म॒त्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥/” 
भावार्थ :- बुद्धिमान व्यक्ति अजर (बुढापे से रहित) 
अमर (मृत्यु से रहित) की तरह विचारते हुए विद्या और 
धन का अर्जन, चिंतन करे किन्तु धर्माचरण अपने जीवन 
में प्रतिदिन, प्रतिक्षण यह सोचकर करे कि मृत्यु ने मेरे 
बालों को पकड़ रखा है अर्थात्‌ मृत्यु प्रतिकल सन्निकट 
है किसी क्षण मुझे अपना ग्रास बना सकती है। 
आज के इस विषमताओं, विदूपताओं , 
प्रतिस्पद्धाओं , महत्त्वाकांक्षाओं से भरे जीवन में हम 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं 40,50 वर्ष आयु तक के वयस्कों, 
युवाओं , प्रौढ़ों को पक्षघात हृदयघात, मधुमेह, केंसरादि 
असाध्य, घातक रोगों से कालकवर्लित होते हुए। 
आप और हम मूल विषय पर संक्षेपत: चिंतन करें :- 
वरिष्ठ नागरिक कैसे करें देश सेवा :- हम इस 
आयु में सीमा रक्षार्थ सैनिक की भूमिका नहीं निभा 
सकते किन्तु हमारी आयु, अनुभव, चिंतन, प्रतिभा का 
भरपूर उपयोग देश में व्याप्त निम्न समस्याओं के 
समाधान में कर सकते हैं। 
राष्ट्रीय समस्‍यायें :- भ्रष्टाचरण, जातिवाद, प्रांतवाद, 
भाषावाद, धर्मसंप्रदायवाद, आतंकवाद, महिला उत्पीड़न, 
भ्रूणगहत्या, पर्यावरण असंतुलन, सार्थक शिक्षा, नैतिक 
मूल्यों का हास आदि आज स्वंतत्रता के 65 वर्ष बाद 
कम न होकर विष बेल के रूप में निरंतर बढ़ रही हैं। 
अन्त में सभी सुधा पाठक वरिष्ठ नागरिक बंधुओं 
से विनम्र अनुरोध इस श्लोक को हृदयंगम करके 
अपने मन, कर्म, वचन से देश, समाज एवं प्राणिमात्र 
के लिये शुभकार्य करने का संकल्प लेकर अपने 
जीवन को सार्थक एवं धन्य बनावें। 
“स जातो येन जातेन, याति वंश समुन्नतिम / 
परिवर्तीनी संसारे मृतः को वा न जायते।/” 
(3. 
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भारतीय संस्कृति को जानने के मुख्य स्रोत 


किसी भी देश का इतिहास जानने 
के लिए वहाँ की संस्कृति का ज्ञान 
अत्यावश्यक है। हमारे देश की 
संस्कृति, संस्कारों का साहित्य 
उतना ही पुराना है जितना पुराना 
यह संसार | इतिहास साक्षी है कि 
विश्व के ज्ञान, विज्ञान, आचार-विचार, व्यवहार, 
व्यापार आदि की शिक्षा सर्वप्रथम भारतवर्ष के ऋषि, 
साधु-सनन्‍्त एवं मनीषी महात्माओं ने ही दी थी। परम 
पवित्र भारतवर्ष में माँ सरस्वती के साधकों ने वैदिक 
संहिताओं के रुप में जिस संस्कृति का साक्षात्कार 
किया था, वही वास्तविक संस्कृति है। आज अपनी 
संस्कृति को भूलने का ही फल है कि हम प्रत्येक बात 
के लिये पाश्चात्य विद्वानों की ओर ताकते हैं। हमारे 
विचार से अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार एवं 
संस्कृत भाषा को भूलने का ही कुप्रभाव था कि हम 
शताब्दियों तक परतन्त्रता की निबिड़ श्रृंखलाओं में 
आबद्ध रहे। हमारी संस्कृति को मिटाने के लाख 
प्रयत्न किये गये, किन्तु हमें मिटाने वाले स्वयं मिट 
गये, पर हम अपने चिरन्तन सत्यों के आधार पर 
आज भी जीवित हैं। जिसके लिये उर्दू के प्रसिद्ध 
शायर इकबाल को भो कहना पड़ा है - “कुछ बात 
है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है 
दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। 

हमारी संस्कृति के जड़े पाताल में और उसकी 
शाखाएँं आकाश गंगा तक फैली हैं जिनका ओर- 
छोर प्रभु के हाथों में है। आइये, अपनी संस्कृति के 
सागर में गहरी डुबकी लगायें जहाँ निम्नलिखित 
रत्न-राशि पडी हमारी प्रतीक्षा कर रही है - 
चार वेद :- क्रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद | 
ऋग्वेद :- लगभग 8 हजार साल पुराना है। यह 
ऋचाओं-प्रार्थानाओं का संकलन है। 


॥#% | हैं | -% 


- अशोक कुमार शर्मा ( सारस्वत ) 
यजुर्वेद :- इसमें यज्ञ के विधि विधानों और कर्मकांडों 
का विवरण है। 
सामवेद :- इसमें ऋग्वेद की चुनी हुई ऋचाओं को ही 
स्वरबद्ध किया गया है | इनका विशिष्ट यज्ञों के अवसरों 
पर सस्वर पाठ होता है। सामवेद भारतीय पक्के 
राग-रागनियों का उद्गम भी है। 
अथर्ववेद :- नीति सिद्धांत का संकलन है। इसमे 


विज्ञान की कुछ शाखाओं , जैसे आयुर्वेद का उल्लेख है ८ 


जो स्वास्थ्य एवं आयुर्वृद्धि का विज्ञान है। 
छः: वेदान्ग :- शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरुक्ति (अर्थ 
प्रकाशन), ज्योतिष, कल्प (यज्ञ प्रयोग) 
छ: शास्त्र :- सांख्य शास्त्र (कपिल मुनि), योगशास्त्र 
(महर्षि पतंजलि), वैश्लेशिक शास्त्र (कणाद मुनि) 
न्याय शास्त्र (गौतम मुनि), पूर्वमीमांसा शास्त्र (जैमिनी) 
वेदान्त शास्त्र-उत्तर मीमांसा (वेद व्यास)। 
अठारह पुराण + ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु 
पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद 
पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कनन्‍्द पुराण, 
भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कण्डेय पुराण, 
वामन पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, 
ब्रह्माण पुराण। 

दस मुख्य उपनिषद्‌ :- ईशावास्य, कठ, मुण्डक, 
तैत्तिरीय, छान्दोग्य, केन, प्रश्न, माण्डूक्य, ऐतरेय, 
ब्रहदारण्यक | उपनिषदों की कुल संख्या 08 है। 
सभी उपनिषद्‌ ब्रह्माविद्या के प्रतिपादक हैं। 

दो आदि महाकाव्य :- रामायण (वाल्मीकि) 
महाभारत (वेद व्यास)। 

ब्राह्मण और आरण्यक :- इसके अतिरिक्त ऐतरेय 
तैत्तिरीय, शतपथ, गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थ एवं 
सांख्यायन, बृहदारण्यक , छान्दोग्य आदि आरण्यक 
ग्रन्थों की बहुत बड़ी संख्या है जिनमें यज्ञों की वैज्ञानिक 
व्याख्याओं तथा ब्रह्मा ज्ञान का विवेचन किया गया है। 
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यदि थोड़े में कहा जाय तो हम कह सकते है कि 
आरण्यक ग्रन्थ, ब्राह्मण ग्रन्थों से सम्बद्ध धार्मिक 
एवं दार्शनिक लेखों का संग्रह है।' 
क्‍ सूत्र एवं स्मृति :- मानवीय जीवन को 
सुव्यवस्थित रखने के लिये सूत्र ग्रन्थों एवं स्मृतियों 
का बहुत बड़ा योगदान है। सूत्र ग्रन्थों को चार भागों 
में विभाजित किया गया है - श्रौत सूत्र, गृह्म सूत्र, 
धर्म सूत्र, एवं शुल्व सूत्र | हमारे धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक विकास करने वाली 
मुख्य स्मृतियाँ हैं - मनु स्मृति, पराशर स्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, 
कात्यायन स्मृति, व्यास स्मृति, गौतम स्मृति, वसिष्ठ 


एक दिन मन्दिर की तरफ से हो रहा था मेरा गुजर 
एक बूढ़े से भिखारी पे पड़ी थी मेरी नजर 

हाथ में एक प्याला था और कंधे पर फटी सी चादर 
भजन में वो लीन था कुछ कह रहा था रो रो कर 
अच्छा भगवान तेरी मर्जी अब तू जाने तेरी मरजी 
तेरी दुनिया में अमीरो की खुदाई देखी 

और गरीबो के मुकद्दर में तबाही देखी 

तेरी दुनिया को सौ सौ रंग बदलते देखा 

पर गरीबो को नही फूलते फलते देखा 

पैसे वालो का यह कहना है कि मोटर ले ले 
मोटर मिल जाये उसके बाद में थियेटर ले ले 
झोपड़ी वालो का कहना है मिले दो रोटी 

रोटी मिल जावे उसके बाद मिले लंगोटी 

उनको मोटर भी मिली इनको दो रोटी न मिली 
उनको थियेटर भी मिला इनको लंगोटी न मिली 
फिर उन्हे भीख भी मिलती नहीं जरदारो से 


स्मृति, भृगु स्मृति, अंगिरा स्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि 
स्मृति, हारीत स्मृति, यम स्मृति, उशनस स्मृति, दक्ष 
स्मृति एवं शंख स्मृति। 
आप अपने उपयुक्त वाड्म्य पर दृष्टिपात करें 
और सोचें कि हम कौन थे और क्या हो गये है ? आज 
समाज की पुकार है कि हम स्वयं जागें और समाज 
को जगायें ताकि पुनः इस देश में माँ सरस्वती की 
अविरल ज्ञान जल धारा प्रवाहित हो सके | एक बार 
जब हम संगठित हो जायेगें तो समाज को व्यापकता 
और उदार मानसिकता अपनाने के लिए प्रेरित कर 
सकेंगे। 
..ै 


“गरीब की पुकार ”' 


- कैलाशचन्द जोशी 


खून होता है उनका भूख की तलवारो से 
भूख वो शह है कि कमजोर बना देती है 
सीधे साधे को भी चोर बना देती है 
भूख वो शह है कि हैवान बना देती है 
हद से बढ़ जावे तो शैतान बना देती है 
इस हया खोर के सर तुक नहीं सर-पैर नहीं 
इसकी चल जावे तो इमान की भी खैर नही 
सैकड़ो घर गरीबों के उजाडे इसने 
दीनदारों के भी इमान बिगाडे इसने 
सैकड़ो मर गये है भूख से मरने वाले 
मरते मरते भी इतना कह गये मरने वाले 
या खुदा तू मुझे धनवान बना या ना बना 
पर दुआ है कि तू धनवान को “इन्सान” बना 
झुकते वही है जिनमें जान होती है। 
अकडे रहना मुर्दो की पहचान होती है। 
.. 
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बुजुर्गों के प्रति उदासीन परिजन और सरकार 


७] पिछले दिनों में एक पत्रिका पढ़ 
रहा था, जिसमें एक बुजुर्ग पाठक 
ने अपनी व्यथा के साथ एक सोच 
सामने रखी - “में 83 साल का 
बूढ़ा सरकार में पेंशन लेने वाला 
न्‍ _ | व्यक्ति हूं। मेरा अब नये साल से 
क्‍या मतलब रहा गया है ? परिवार में सब अपनी 
चलाते हैं। सबकी निगाहें मेरी पेंशन पर है। इन सबके 
बाद भी मैं नए साल को नए ढंग से देखता हूँ। नए साल 
में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए, वरना 
देश गर्त में चला जाएगा |” इस बुजुर्ग पाठक ने अपनी 
व्यथा सम्पादक के नाम पत्र में लिखते हुए हजारों 
वरिष्ठ नागरिकों की व्यथा को सामने रख दिया। 
विश्व के सभी धर्मों और संप्रदायों में माता- 
पिता-पिता को बहुत ही उच्च सम्मान और दर्जा 
दिया गया है और भगवान की तुलना हमारे यहाँ तो 
माता-पिता से की गई है, तभी तो श्लोक है - 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव”। अर्थात्‌, हे भगवान! 
आप ही मेरे माता और पिता हो | इतना सम्मानजनक 
स्थान होने के बावजूद भी बुजुर्ग माता-पिता को दुःख 
भोगना पड़ता है, उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। 
बुजुर्गों के प्रति उदासीन हमारी सरकार :- जन्मदर 
के साथ-साथ मृत्युदर में गिरावट के चलते दुनिया की 
आबादी में बुजुर्गों की आबादी का अनुपात बढ़ रहा है। 
अंतरराष्टीय स्तर पर इस पर चर्चा हुई और इस सम्बन्ध 
में सन 202 के अंत में एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र 
महासभा ने पारित किया, जिसमें बुजुर्गों के अधिकारों 
और उनकी गरिमा की रक्षा के लिए व्यापक और समग्र 
अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपायों को बढ़ावा देने की बात कही 
गई है। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 54 देशों 
ने वोट दिया, 5 देशों ने विरोध में मत दिया, भारत समेत 
।48 देशों ने मतदान में भाग लिया और ॥6 देश 
सदन से अनुपस्थित रहे। बुजुर्गों के अधिकारों और 
उनकी गरिमा की रक्षा के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय 
कानूनी उपायों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय 


- केशव राम सिंघल 


संस्था की पहल के प्रति भारत सरकार उदासीन क्‍यों 
रही, यह समझना मुश्किल है। 

बुजुर्गों की आबादी :- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या 
कोष नामक संगठन के अनुमानों के अनुसार :- 
- वर्तमान में केवल जापान ही एक ऐसा देश है 
जहाँ बुजुर्गों की आबादी 30 प्रतिशत है। 
- वर्ष 2050 तक 64 देशों में बुजुर्गों की आबादी 
30 प्रतिशत हो जाएगी। 
- वर्ष 2050 तक दुनिया में बुजुर्गों की अस्सी 
प्रतिशत आबादी विकासशील देशों में बसी होगी। 
- भारत में 20।। में बुजुर्गों की आबादी 0 
करोड़ थी, जो 2050 में 32 करोड़ से ज्यादा हो 
जाने का अनुमान है। 
- भारत में बुजुर्गों की मौजूदा आबादी में महिलाओं 
का अनुपात ज्यादा है। 
- भारत में बुजुर्गों की एक तिहाई आबादी अकेले 
रहती है। 
- भारत में करीब 90 प्रतिशत बुजुर्गों को अपनी 
रोजी-रोटी के लिए कोई-न-कोई काम करना पड़ता है। 
- भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक 
अध्ययन के मुताबिक 25 प्रतिशत बुजुर्ग अवसाद से, एक 
तिहाई गठिया रोग से, 20 प्रतिशत बुजुर्ग कम सुनने की 
व्याधि से पीड़ित थे। शहरों में आधे और गाँवों में एक तिहाई 
बुजुर्ग उच्च रक्‍तचाप से पीड़ित थे। गांवों में 0 प्रतिशत 
और शहरों में 40 प्रतिशत बुजुर्ग मधुमेह से पीडित थे। 
क्या किया जाना चाहिए ? :- 
- गरीब वृद्ध व्यक्तियों की सरकारी पेंशन राशि 
को बढ़ाया जाना चाहिए। 
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत 
किया जाना चाहिए । 
- 580 प्रतिशत बुजुर्ग अपने कानूनी-अधिकारों को 
नहीं जानते अत: जागरुकता बढ़ाने की जरुरत है | 
- सरकार को जेलों में बंद बुजुर्ग कैदियों की 
रिहाई के लिए कदम उठाने चाहिए। 
- सरकार को बुजुर्गों के प्रति अपनी उदासीनता 
को खत्म करना चाहिए ... 
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शाकाहार का महत्त्व 


“सत्य की ओर उन्मुख हर व्यक्ति से मेरा यह 
< निवेदन है कि वह निष्पक्ष रूप से शाकाहार के मर्म 
व उपादेयता पर गम्भीर चिन्तन करें | 

महान कवि शैली के विचार अपने समय से 
कही ज्यादा आज के युग में प्रासंगिक है, जब भौतिक 
सुखों की अंधी दौड़ में मानव प्राकृतिक साधनों का 
निर्ममता पूर्वक दोहन कर रहा है। जब हर क्षेत्र में 
प्रगति की थोथी होड़ हमारे पर्यावरण के लिए गम्भीर 
चुनौती बनती जा रही है। उजड़ते जंगल, कटते पेड़ 
और हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष लुप्त होती पशु- 
पक्षियों व वनस्पतियों की प्रजातियाँ एक गम्भीर खतरे 
का संकेत है, लेकिन मानव भौतिकवाद की चकाचौध 
में शायद यह भूल गया है कि प्रत्येक जीव सृष्टि की 
एक महत्वपूर्ण कृति है और प्रकृति की एक अनुपम 
धरोहर है। 

सृष्टि में असंख्य जीव हो अथवा वनस्पति की 
लाखों प्रजातियां, सब एक दूसरे के पूरक हैं प्रकृति 
के सांमजस्य को बनाये रखने में हर एक का अपूर्व 
योगदान है। हर जीवन की अपनी विशेषताएँ हैं । 
इनकी ये ही विशेषताएँ प्रकृति के अलौकिक स्वरूप 
का दिग्दर्शन कराती है और धरातल में सम्पूर्णता 
लाती है। काश: मनुष्य इस कटू सत्य को आत्मसात 
कर पाता। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थवश प्रकृति के 
नियमों का घोर उल्लंघन कर अन्य जीवों के शोषण 
के लिए कटिबद्ध है। 

मनुष्य की यह अति दम्भी मनोवृति नहीं तो और 
क्या है कि जिह्ना लोलुप मानव जाति का एक बड़ा 
हिस्सा आज भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं 
कि प्रकृति ने हर जीव की उत्पत्ति के साथ ही उसकी 
संरचना व गुण के अनुरुप उसकी भोजन शैली 
निर्धारित की है | कुछ जीव-जन्तु जन्म से ही निरामिष 
होते हैं वे शाकाहारी भोजन ही लेते हैं | गाय, हाथी या 
घोड़े और अन्य असीमित जीव जो शाकाहारी हैं जन्म 
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- हरीशचन्द पारख 
से मृत्यु तक भोजन में परिवर्तन नहीं करते हैं न कभी 
सामिष भोजन की कल्पना करते हैं। 

मांसाहारी जीवों की एक अपनी ही बनावट है 
इनकी आंतें शाकाहारी जीवों की तरह ज्यादा लम्बी 
नहीं होती है। इनके पंजे होते है व दांत नुकीले होते 
हैं। मांसाहारी जीवों का सलाईवा अम्लीय होता है 
जबकि शाकाहारी जानवरों का क्षारीय, इनके पेट में 
शाकाहारी के विपरीत चार गुना ज्यादा अम्ल होता 
है। मांस भक्षी जन्तुओं की तरह, मनुष्य के न तो तीखे 
दांत हैं ना नुकीले नाखून। 

मनुष्यों की आंतों की संरचना तथा किडनी व 
लीवर आकार मांसाहारियों से भिन्न, शाकाहारी जीवों 
के अनुरुप होती है। 

प्रकृति ने भोजन के अनुरूप ही हर जीव के गुणों 
की परिकल्पना की होगी तभी तो शेर, बाघ या अन्य 
कोई भी मांसाहारी जीव अपना शिकार देखते ही 
हिंसक हो उठते है, क्‍या मनुष्य में यह हिंसक प्रवृत्ति है 
? क्‍या उसकी शारीरिक संरचना में 0 प्रतिशत भी 
मांसाहारी जीवों की संरचना से समानता है ? 

मनुष्य को रुप, आकार, शरीर व गुणों से प्रकृति 
ने पूर्ण रूप से शाकाहारी बनाया है | यह एक वैज्ञानिक 
सत्य है लेकिन इस नियम को तोड़कर मनुष्य ने 
अपने आपको मांसाहार की ओर उन्‍्मुख किया, केवल 
अपनी जिव्हा की संतुष्टि के लिए, सारी शारीरिक 
आवश्यकताओं व प्राकृतिक नियमों के विपरीत । 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. जे. ओल्डफील्ड का विचार 
है कि मांसाहारी भोजन एक अप्राकृतिक भोजन है 
और शरीर में कई व्याधियाँ पैदा करता है | एक अन्य 
वैज्ञानिक डॉ. एलेन व्हाइट ने यहां तक लिखा है कि 
मांस के द्वारा ही हमारे शरीर में बीमारियों का सबसे 
ज्यादा प्रवेश होता है। डॉक्टरों व वैज्ञानिकों ने लम्बे 
शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि अति मांसाहारी 
भोजन का सेवन करने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, 
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शुगर, रक्तचाप और लकवे व कैन्सर जैसी बीमारियाँ 
होने की संभावनाएँ शाकाहारियों की तुलना में कई 
गुना बढ़ जाती है। 

बढ़ती हुई मांसाहार की प्रवृत्ति विश्व के संसाधनों 
पर भी भारी बोझ है। एक किलो मांस के लिए 
अमेरिका के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 7000 
किलो पानी की आवश्यकता होती है। विकसित देशों 
में 70 प्रतिशत अनाज उन जानवरों को खिलाया 
जाता है जो बाद में मनुष्य की जिव्हा के लिए कत्लखानों 
की भेंट चढ़ते हैं। हिंसक प्रवृत्ति की चरम सीमा व 
साधनों का असीमित दुरुपयोग। इतना ही नहीं यह 
प्रवृत्ति विश्व के पर्यावरण के लिए भी एक जबदस्त 
चुनौती है। भक्षण के लिए प्रयोग होने वाले ये जानवर 


30 गुना ज्यादा गैसें छोड़ते हैं जो न केवल प्राकृतिक 
संतुलन को बिगाड़ते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के भी 
प्रमुख कारण हैं। 
यह कैसी विडम्बना है कि जितना जल एक 
शाकाहारी के भोजन के लिए साल भर में नहीं 
उपयोग होता है उससे ज्यादा एक मांसाहारी के 
भोजन के लिए एक माह में चाहिये। कुछ वैज्ञानिकों 
का मानना है कि यदि विश्व के केवल 20 प्रतिशत 
मांसाहारी-मांसाहार छोड़ दें और शाकाहारी प्रवृत्ति 
अपना लें तो करोड़ों गरीब लोगों के पर्याप्त भोजन 
की व्यवस्था हो सकती है और स्वत: भूमंडल से 
भूखमरी ही समाप्त हो सकती है। 
४ बे 5 


वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ कानूनी अधिकार व योजनाएं 


| राजस्थान राज्य में केन्द्र व राज्य 
सरकार की जनकल्याणकारी 
योजनाओं के अन्तर्गत वरिष्ठ 
नागरिकों के हितार्थ अनेक कानूनी 
- | व आर्थिक सहायक योजनाएँ 
। संचालित की जा रही है, जिससे 
वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान व सुविधाओं के साथ- 
साथ उनकी पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं के 
समाधान का आधार मिला है। 
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण- 
पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 तथा 
अधिनियम 200 के नियम 20 से लाभान्वित 
कराने हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन 
करना चाहिए, जिसका 90 दिन में फैसला सुनाए 
जाने का प्रावधान है। इसके तहत दोषी सन्तानों से 
अधिकतम दस हजार रुपये प्रतिमाह तक भरण 
पोषण भत्ता दिलाया जा सकता है। आवश्यकता 
पड़ने पर इसकी अपील का फैसला जिला कलक्टर 
द्वारा किए जाने पर उसके विरुद्ध अपील किसी भी 
न्यायालय में नहीं हो सकती, ऐसा भी प्रावधान है। इस 
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- मोहनसिंह टांक 
प्रकार से न्याय प्राप्ति में किसी भी वकील की आवश्यकता 
नही लेकर सादे आवेदन में ही निशुल्क सुविधा उपलब्ध 
है। जिसके तहत दोषी सन्तान द्वारा उचित पालना नहीं 
किए जाने पर उसकी सम्पत्ति कुर्क करने, उसे जेल 
भेजने तथा सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में 
उसके वेतन से कटौती किए जाने के भी प्रावधान है। 

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं 
सम्पत्तियों के संरक्षण के सम्बन्ध में संबंधित पुलिस 
अधीक्षक एवं थाना प्रभारियों को उनके कर्तव्य एवं 
अधिकार निर्धारित कर राज्य सरकार द्वारा विविधि 
प्रकार के निर्देश दिए गए है। जिनसे लाभान्वित होने 
के लिए वरिष्ठ नागरिकों को बिना कोई भय व संकोच 
के साहस पूर्वक पुलिस के सम्पर्क में रहना चाहिए । 

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 58 वर्ष से अधिक 
उम्र के असहाय पुरुष व 55 वर्ष से अधिक की 
महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये तथा दोनो को ही 
75 वर्ष से अधिक उम्र के हो तो प्रत्येक को 750 
रु. पेंशन दी जा रही है। 

गरीब व असहाय वृद्धजनों के जीवनयापन के 
लिए वृद्धाश्रमों का संचालन भी राज्य सरकार द्वारा 
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आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 


किया जा रहा है। जहाँ उन्हें दोनो समय चाय नाश्ता, 
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भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि निशुल्क उपलब्ध है। 
वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता 
समाजसेवी संस्थाओं को चिरायु योजनान्तर्गत उपलब्ध 
कराई जाती है। 

पेंशन प्राप्ति हेतु निर्धारित फार्म भरकर संबंधित 
तहसील या पंचायत समिति कार्यालय में जमा कराना 
चाहिए तथा अन्य सुविधाओं के लिए जिला समाज 
कल्याण अधिकारी, जिला कलक्टर या उपखण्ड 
अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए | 

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की 
अन्य योजनाएं एवं कुछ विभागों के आदेश/निर्देश भी 
है, जिनसे वरिष्ठ नागरिकों को राहत एवं लाभ मिल 
रहे है। उदाहरणत: (।) भारत सरकार के रेल 
मंत्रालय द्वारा 60 या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ 
नागरिकों को 30 प्रतिशत एवं महिलाओं को 50 
प्रतिशत की छूट रेल यात्रा में दी जा रही है। इस 
रियायत के लिए उम्र के प्रमाणीकरण हेतु वोटर 
कार्ड व पेन कार्ड साथ में रखना चाहिए | (2) राजस्थान 
राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने 
वाले वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत, महिलाओं 
को 30 प्रतिशत तथा रक्षाबन्धन त्यौंहार के दिन 


क्या ही विचित्र और दुर्भाग्य की 
बात है कि हम सत्य को न पहचान 
कर असत्य की ओर आँख बन्द 
करके भाग रहे हैं। 
। आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है 
उसकी हालत इतनी नाजुक हो 
गई है कि वह अपनी ही पहचान भूल गई है | जब तक 
आत्मा को यह ज्ञान नहीं होगा कि वह कहाँ से आई 
है और कहाँ जाना है उसे मन के मतानुसार कर्मो का 
फल भुगतना ही पड़ता है। 
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चिन्तन 


सभी उम्र की महिलाओं व लड़कियों को शत प्रतिशत 
छूट दी जाती है। (3) आयकर विभाग द्वारा वरिष्ठ 
नागरिकों को 2.50 लाख वार्षिक आय की सीमा 
तक आयकर में छूट प्रदान की जा रही है। (4) 
भारतीय डाक विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 
“वरिष्ठ नागरिक बचत योजना” चालू की गई है 
जिसमें उन्हें 9 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता 
है। (5) बैंको द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सावधि व 
अन्य बचत जमा योजनाओं पर 0.50 प्रतिशत से 
अधिक ब्याज देय है। (6) माननीय उच्चतम न्यायालय 
एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों 
के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई 
करने हेतु अधीनस्थ समस्त न्यायालयों को निर्देश 
प्रदान किए हुए है । (7) राजस्थान सरकार के चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क 
चिकित्सा एवं नैदानिक जाँच, दवा आदि के लाभ 
उपलब्ध कराने संबंधी सुविधाएँ दी जा रही है। इसके 
अतिरिक्त अस्पतालों में लम्बी कतारों से निजात दिलाने 
हेतु वरिष्ठ नागरिकों को यथा संभव प्राथमिकता देकर 
राहत दिलाने के भी निर्देश प्रदान किए गए है। 
आवश्यकता इस बात की है कि उपरोक्त सभी 
जानकारियाँ रखते हुए इनका लाभ उठाने हेतु सक्रिय 
व जागरुक रहें। 
3.2. 


- कैलाश चन्द्र शर्मा 

आत्मा को यदि सौभाग्य से सन्त सतगुरु का 
दर्शन हो जावे तो बिना अवसर गवाएँ आलस्य का 
त्याग कर देना चाहिए | अपने कर्मो का हिसाब सावधानी 
से करते हुए रामनाम की पूँजी का संग्रह करना 
चाहिए। यह अवसर स्वर्णम है इसको गाँवाना नहीं है 
प्रतिदिन प्रतिपल हमारा ध्यान हरि में ही रहना चाहिए 
हमारे कर्म स्वतः ही निर्मल हो जावेगें। अधिक मात्रा 
का संग्रह करना अपने मार्ग में स्वयं काँटे बिछाना है । 
माया तो है ही ठगनी यह दे कया सकती है सिवाय 
मार्ग भटकाने और जन्म बरबाद करने के | हे मालिक 
इसके चक्कर से बचों यही प्रार्थना है। (300 
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क्‍ । शिक्षा प्रद दोहो के साथ बच्चे, बड़े 
। याद करे व व्यवहार में लाये - 


5 0 

अ जज्ञा मानो माता पिता की उन्होंने तुमको पाला है। 

आ आदर कर उनको सुख देना इसमें भला तुम्हारा है। 

इ॒ इडर्षा बैर फूट पापों से करिये सदा किनारा है। 

ई ईश्वर के तुम बनो उपासक रक्षा करने वाला है। 

उ उचित कहै ओर उचित हि बोले सोई मानुष प्यारा है। 

ऊँ ऊँच नीच जो समझत नाहीं उसका जीवन खारा है। 

ए एका सबको करना चाहिये एका सुख का दाता है। 

ऐ ऐब सकल जितने दुनिया में जुआ खेल सिखाता है। 

ओ ओस में सोना ठीक नही है रोग ओस से होता है। 

औ ओऔसर सदा हाथ नहीं आवे मूरख है जो खोता है| 

अं अंत काल की याद न भूलो धर्म साथ एक जाता है। 

अः: अ: अक्षर सबको चेताकर स्वर का अंत बताता है। 

व्यज्जन :- 

क कबहूँ न हिंसा करनी चाहिये हिंसा सब पापो 
का बाप। 

ख खल को संग भूल नहि कीजे जासे भले अकेले आप | 

ग गर्मी में जब चलकर आओ पानी तुरंत पीजे नाहिं। 

घ॒ घमंड और रिबहूँ से बचिये ये ना है कछु कम 
दुखदाया | 

च चतुर कहे ताहि विधि चलिये उलटा चलना 
नाही ठीक | 

छ छल चोरत का संग न कीजे बुधिजन की यह 
मानों सीख । 

ज जतन सदा करते ही रहना चाहे फेल हो चाहे पास | 

झ झगड़े में तुम सच कर मानो नाहिं भलाई की 
कछ आश | 

ट टरे कठिनता से वह आदत जो बालकपन में 


पड़ जाये । 
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शिक्षाप्रद वर्णानुसार दोहे 


- विजय देव गुप्ता 
ठग का साथ कभी नाहिं करना ये संग देता 
जेल दिखाया । 
डरते रहो सदा भगवत से सोच समझ कर 
करना काम । 
ढकने से नहिं छिपे पाप है घटघट वासी उसका नाम | 
तन मन धन को खर्च कर विद्या लीजे सीख | 
थको न कभी इल्म से चाहे माँग खाओ भीख | 
दया कबहँ नहिं छोड़िये दया धर्म का मूल । 
धन्धे धर्महि राखिये इसमे करो न भूल। 
नहि चलिये ऐसे चलन कुलहि दाग लग जाये | 
पर धन कूँ तू देख कर मूरख मत ललचाय | 
फंसो न खोटे संग में यदिप लाभ कछु होय। 
बचन सदा मीठे कहो जो जग चाहो मोह । 
भली बात यदि नीच कर, वा हू से ले लेह। 
मन से, तन से, जीव से दुख ना काहू को देय । 
यदपि सको नहिं दान कर मत चूको सनमान।| 
रहिये सदा सीधे चलन ऐंठ मरोड़ में हानि। 
लड़कपन में मेहनत करके जो विद्या को पाएगा। 
वहीं बड़ा होने पर खूबहिं लाभ उठाएगा। 
शरम करेगा जो पढ़ने में वह मूरख रह जायेगा। 
सभा में जाकर जब बैठेगा हँस में काम कहायेगा | 
हँसी कबहूँ नहिं कीजिए हँसी विरोध का मूल । 
क्षण में सारी श्रेंखला कर देती है धूल। 
त्रण सम अप को समझिये नहि करिये अभिमान | 
ज्ञान समुन्द्र को बीच में सदा करो स्नान । 
इन्हें कठस्थ करे। आचरण में लाये। नित्य 


अभ्यास करते जाए। थोड़े ही समय में आप निरख 
कर सर्वप्रिय बन जायेगें और अनन्य गुणों से भरेंगे। 
ईश्वर आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करता 
जाऐगा। बड़ो गुरूजनों से आशीर्वाद, प्रशंसा और 
उपहार तो मिलेगें ही। 


3 .. 


9 >> >> _____ 47700 ७७७७७ ७४७ 


कि चे ७ ७ ७ $  &, ५५५५. ९७७ % ६. <ू 
३३३३३३४३४७४७४७४९४९४३४४८: 


३३७२४ 


३१२१०४२७७०२७०७७७ 


कर 333...._......_...0....0.00.0.0..0.04५3५५९५.५ै.39.33.3933333333333333333333399939 99) ) 3) इ कि 330७9. 


२२३२२९३३ 


सु 


१४७७७ े जज े् 


हलक 9 ४१ धाााभाक 8800७ आा% "५३०३ ाकइ।भाजग बाला 


१५२२७ 


जे 


44 4222222222222222222222222222222 


॥ अभी हाल ही में विश्व के वैज्ञानिकों 
। के सम्मिलित प्रयास से परमाणु 
के अन्दर नया कण हिच्स बोसॉन अर्थात गॉड पार्टिकल 
खोजने का दावा किया था। इस सफलता को प्राप्त 
करने के लिए 43 देशों के ० हजार वैज्ञानिकों 
ने 4 वर्षों तक मिलकर देश काल जाति व भाषा से 
ऊपर उठकर काम किया। जीवन जीने व मृत्यु के 
रहस्यो को प्रकट करने की खोज को मूर्तरूप दिया। 

मनुष्य का कल्याण प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व 
सद्भावना में निहित है। सभी धर्मों का सार भी यही 
है कि यदि तू अपना हित चाहता है तो सामने वाले 
के हित की सोच। यदि कोई धर्म आग्रह पूर्वक यह 
कहे कि मेरी शरण में आने से ही कल्याण होगा तो 
यह एक प्रकार का दुराग्रह है। हम तो उस देश के 
वासी है जहां अनेक संतो व महात्माओं ने जन्म 
लिया। स्वामी विवेकानन्द ने अपने देश की सीमाओं 
के पार । सितम्बर 899 शिकागो धर्म सम्मेलन 
में जब कहा अमेरिकावासी बहिनों एवं भाईयों तब 
सारे विश्व ने आश्चर्य चकित होकर करतल ध्वनी से 
इसका स्वागत किया। उन्होंने इस बात की गहराई 
को समझा | स्वामीजी का संदेश था हम सब एक ही 
धरती के भाई व बहिन हैं। 

विश्व बिरादरी में जहाँ ।95० में 6०+ की 
संख्या 2० करोड़ थी आज वो ऑकड़ा । अरब के 
आस-पास हैं | हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन 
के समस्त कार्यो से निवृत हो चुके हैं, अत: हमें अपने 
संगठन के माध्यम से एक सुदृढ़ व सुन्दर विश्व बनाने 
की और अग्रसर होना है। हमारे पास अनन्त शक्ति 
हैं, हमें प्रतिभा है, अनुभव है, अत: हमारा सामुहिक 
प्रयास यह रहना चाहिए कि यह विश्व एक परिवार 
बने, सीमाओं के झगड़ों से ऊपर उठ कर हम देश, 
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निर्माण में वरिष्ठजनों की भूमिका 


भंवर सेठ महासचिव 
महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान, उदयपुर 
काल, जाति, वर्ग के भेदभाव को मिटा कर सुन्दर 
सुखद व समृद्ध संसार के सपने को पूरा करने में 
अपनी श्रम व शक्ति लगावें। 
हम अपने संगठन कें माध्यम से ऐसा वातावरण 
बनावें जिसमें सभी यह अनुभव करें कि इस पृथ्वी पर 
रहने वाले समस्त प्राणी हमारे अपने है, धरती माँ 
हमको जो निरन्तर दे रहीं हैं, हम इन संसाधनो का 
समान रूप से वितरण करें और अपनी आवश्यकताओं 
से अधिक उपयोग न करने का संकल्प लें। हम 
पूर्णता को अनुभव करें तो निश्चय ही हमारी अपेक्षाओं 
में कमी आयेगी। 
वरिष्ठ बन्धुओं से मिलना अपनी जानकारी बांट 
अपने आप को हल्का महसूस करना | जीने की ख्वाहिश 
के साथ कर्त्तव्य बोध भी होना चाहिये। मैं अपने देश 
भारत के वरिष्ठजनों की पीड़ा को अभिव्यक्त करना 
चाहता हूँ। हैल्पेज इंडिया ने भारत की राजधानी 
सहित 20 शहरों का सर्वे कराया। सर्वे में 63 
फीसदी लोगो को यह माना कि 60 फीसदी बेटे व 
24 फीसदी बहुए वरिष्ठो को कर्तव्याबोध के अभाव 
में प्रताड़ित करते हैं। 
विश्व में हर स्थान पर बसे वरिष्ठजनों का भी 
दायित्व है कि वे अपने अपने स्तर पर आवश्यक 
संसाधन जुटाकर तथा उनको अपने परिवार के एक 
अंग के रूप में स्वीकार कर उनके लिए सम्मानजनक 
आवास, भोजन, वस्त्र, मेडिकल, मनोंरजन के साधन 
आदि की समुचित व्यवस्था करने का सार्थक प्रयत्न 
आवश्यक रूप से करें | इसके लिए वृहद्‌ समाज की 
सहायता प्राप्त की जा सकती है। अच्छे व श्रेष्ठ सेवा 
कार्य हेतु अनेक लोग तत्पर हैं, आवश्यकता इस बात 
की है कि हमारे संगठन सुपात्र बने, यही वरिष्ठजनों 
के संगठन की सार्थकता हैं। (2.30. 
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“माँ बच्चों की प्रथम पाठशाला हैं।'' 
उपर्युक्त कथन माँ के लिए 
प्रयुक्त हुआ हैं | माँ की ममता अथाह 
होती है, जिसका अन्दाजा हम नहीं लगा सकते हैं। 
माँ को इस संसार में सर्वोपरि माना गया हैं। माँ- 
दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी तीनों देवियों का प्रतीक हैं। 
इस संसार के समय चक्र में तीनों देवियों ने साधारण 
माँ का रूप लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। एक माँ 
में इतना अधिक ममत्व होता है, कि वह अपने बच्चों 
को इस ममत्व से ही संसार, देश समाज, परिवार 
को संस्कारवान, सृजनकर्ता बना सकती हैं। माँ तो 
ममता की मूरत होती हैं। जिस तरह से हम देवी - 
देवताओं को पूजते हैं, उसी भांति हमें माँ की पूजा 
करनी चाहिए क्योंकि माँ अपने बच्चे को कभी दुःखी 
नहीं देख सकती है, उसे सुख देने के लिए वह हर 
संभव प्रयास करती हैं। जो माँ बचपन में अपने बच्चे 
के गीले बिस्तर पर भी साथ में सो जाती है, घृणा 
नहीं करती हैं। वह माँ तो सम्मानीय है, यदि माँ का 
कोई भी बच्चा बड़े होने पर उसका अनादर करता हैं, 
वह बच्चा कभी उन्नति नहीं कर सकता हैं। 
परिस्थिति वश सौतेली शब्द माँ के साथ समाज 
की बोलचाल में कैसे जुड़ा हैं? क्‍यों जुड़ा ? जबकि 
माँ की तरह लालन-पालन संस्कार देना योग्य बनाना, 
उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते रहना 
व आशीर्वाद देना अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करना सभी एक जैसा ही है। 
माँ चाहे सौतेली ही कहलाए पर माँ तो माँ ही 
होती हैं, जहाँ डॉक्टर की दवाईयाँ असफल हो जाती 
है, वहाँ माँ की दुआ सफल हो जाती हैं। 
दुःख जब होता है, अपना उत्तरदायित्व सफलता 
पूर्वक पूर्ण करने पर भी माता पिता को पूर्ण आदर 
सम्मान नहीं मिलता हैं। माँ के प्रति वही कलुषित 
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सौतेली माँ 
- श्रीमती पुष्पा कच्छावा 


संकीर्ण अवांछित सोच कि “पाला पोसा तो क्‍या ? है 
तो सौतेली | यह भी नहीं सोचते कि इनकी संभाल 
से बड़े हुए पढ़े लिखे नौकरी लगी। शादी हुई, ईश्वर 
की कृपा से बच्चे हैं, अपनी घर-गहस्थी हैं। पिता व 
'सौतली माँ” ने 47-5० लाख रू का मकान भी 
नाम कर दिया है, सम्पति का मालिक बना दिया है। 
एक निजी मकान में पृथक रह भी रहे है, पूर्ण स्वतन्त्रता 
हैं। 

मुझे खुशी है कि इन बच्चों को केवल जन्म ही तो 
नहीं दिया सारा उत्तरदायित्व निभाकर पूरा किया है। 
आज उसकी माँ की आत्मा का आशीर्वाद मेरे साथ 
है। जिन पुत्र पुत्रियों को मैंने जन्म देकर परवरिश 
की, वे उसी सुकृत्य का फल है कि सभी योग्यताएँ 
प्राप्त कर राजकीय सेवा में हैं, अपनी गृहस्थी को 
संभाल रहे हैं। उनके पुत्र पुत्रियाँ हमें मिलते है तो दादा, 
दादी पुकारते हुए सम्मान भी देते हैं, जबकि उनके माँ 
बाप हमे पसन्द नहीं करते है। मेरी स्वयं की दास्तां है 
कि शादी से पूर्व पति के दो छोटे छोटे बच्चे एक लडका 
उनके । बहिन 2 वर्ष की, काल के क्रूर हाथों ने इन 
दोनों मासूमों की माँ को छीन लिया। शादी से पूर्व मुझे 
मालूम था कि इन नन्हे मुन्नों की देख-भाल, सार 
संभाल अच्छी शिक्षा देते हुए इनका लालन पालन कर 
माँ का धर्म निभाना है। वही शक्ति परमात्मा ने मुझे 


प्रदान की | मेरे बच्चों में व उन बच्चों में कभी अन्तर नहीं 


समझा | 
परमात्मा सद्बुद्धि दे, प्रसन्न रखे यही हमारी 
प्रार्थना है। परमात्मा ने तो हमें जो कर्तव्य करने को 
दिया, उसे पूर्ण करने में हमें आनन्द मिला। यहीं 
हमारे लिए प्रभु का प्रसाद है। 
ईश्वर के दरबार में कोई दोषी नहीं हैं। 
(.._ 
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रामायण के सद्वचन 


जी 


्््े 


- जी .एल. सारड़ा , उदयपुर 


श्री राम ने अपने चरित्र से व्यक्तिगत धर्म, दुर्लभ जननि सकल संसारा । | 
पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, देश एवं राष्ट्र धर्म निसिचर हीन करउ महि भुज उठाई प्रण कीन्ह | 
< का उपदेश दिया हैं। सकल मुनिन्‍्ह के आश्रमनि जाइ जाइ सुख दीन्ह |। 
व्यक्तिगत धर्म :- मनुष्य प्रात: और सन्ध्या काल प्रेमातुर सब लोग निहारी। 
< में नियम से ईश्वर का पूजन करें। कौतुक हिन्ह कृपालु खरारी। 
प्रात: काल :- सकल सौच करि जाई नहाए।। अमित रूप प्रगटे तेहिकाला | 
नित्य निबाही गुरु हिसिखाए। जथा जोगु मिले सकिन्ह कृपाला।। 
<...  सायंकाल +- विगत दिवस गुरू आयुस पाई | कृपा दृष्टि रधुवीर विलोकी। 
2 संध्या करन चले दोउ भाई |। किये सकल नर नारी बिसोकी। 
सदाचार :- सदाचार धर्म का प्रमुख अंग है| पुष्प एहि विधि सबहि सुखी करिराया। 
वाटिका में सीताजी के सौदंर्य को देख अपने छोटे आगे चले सीन गुर धाया।। 
भाई लक्ष्मण से अपने हृदय भावों को इस प्रकार जेहि जोहि करम बस भ्रमहीं | 
व्यक्त किया हैं। तहं तहं इस देहु यह हमहीं | 


रधुवन्सिन्ह कर सहज सुभाउ | 
मन कुपन्थ पगु धरहिन काउ।। 
मोहि अतिसह प्रीति मन केरी। 
जैहि सपने हुं परनारि न हेरी ।। 


सेवक हम स्वामी सिय नाहू।। 
होइ नात एहि और निबाहू।। 
देश तथा राष्ट्र प्रेम :- 

जधपि सब बैकुण्ठ बरवाना। 


पारिवारिक धर्म :- वेद पुरान विदित जगजाना | 

प्रात: काल उठि के रघुनाथा। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोउ॥।। 
मात पितु गुरू नावाहिं माथा। यह प्रसंग जाने कोउ कोउ।। 
आयुस मांगी करहिं पुर काजा। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। 
देखि चरित हरषहिंमन राजा।। उतर दिसि वह सरजू पावनी।। 
रामहिं बन्धु सोच दिन राती, जा मन्जन ते किनहीं प्रयासा। 
अण्डन्हि कम हृदय जेहि भांति । मन समीप नर पावहिं वासा।। 
सीय लखन जेहि बिधि सुख लहीं । चढि रथ सीय सहित दोउ भाई | 
सोई रघुनाथ करहिं सोह कहही। चले हृदय अवध हि सिर नाई 


प्रभु सार संभाल इस प्रकार करते है जैसे आंखों यह जन्म भूमि से अनुराग दर्शाता हैं। 
की पलके करती हैं। इसी प्रकार वन से लौटकर भी दूर से अयोध्या 
जोग वहीं प्रभु सिंय लखनहीं कैसे । का दर्शन करके पुलकित हो गये 


पलक विलोचन सोलभ जैसे || सीता सहित अवध कहेँ कीन्ह कृपालु प्रणाम । 
सामाजिक धर्म :- जो व्यवहार स्वयं को अच्छा सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम || 
नहीं लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिये श्री राम ने वानरों से मित्रता कर राक्षसो का 


जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा । उन्मूलन करके राष्ट्र को निष्कलंक किया पर इतने 
करहीं कृपानिधि सोह संजोगा | | बड़ें कार्य में अयोध्या कोष का न तो एक पैसा लगा 
धन्य जनम जगती तल तासू । न एक सैनिक | | 


पितहिं प्रमोद चरित प्रति जीसू । 
जन्म मातु पितु तोषन हारा । 


यह है राष्ट्र धर्म का निर्वाह । ऐसे प्रभु श्री राम के 
चरणों में सादर वन्दन। (3.3. 
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विश्व के अधिकांश लोग 

गेहू का उपयोग खाने के रूप में 
3 करते हैं। हमारे देश में तो प्रायः 
सभी लोग किसी न किसी तरह से खाने के रूप में 
इसका उपयोग करते ही है| क्योंकि लोग यह जानते 
है कि यह शक्तिदायक खाद्य पदार्थ है। किन्तु स्वाद 
के पीछे लोग असली तत्वों को निकालकर गेहूं की 
गिरी का आटा व मैदा की वस्तुएं बना कर खाने के 
काम में लेते है । जबकि असली तत्व गेहूं की गिरी के 
ऊंपर छिलका होता हैं। हम लोग गेहूं का आटा 
पिसवाकर उसे छलनी से छान कर चौकर को 
अलग कर देते हैं।व इस चोकर को या तो जानवरों 
को खिला देते है या फेंक देते है। जो गेहूं में मुख्य 
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- कल्याणमल विजयवर्गीय, कांकरोली (राजसमन्द ) 
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बान्ध दें। व चौबीस घंटे उसे हवा में लटका दें। 
गिलास का पानी फेंके नहीं इस पानी में आधा निम्बू 
का रस निचोड़ कर दो चम्मच शहर व दो ग्राम सौंठ 
का चूर्ण डालकर सुबह खाली पेट पी लें। यह पेय 
बहुत ही शक्तिवर्धक पाचक व स्फूर्तिदायक होगा। 
ऋषिमुनियों ने इस का नाम संजीवनी पेय रखा था। 
लटकाये हुए गेहूं व मेथी के दाने चौबीस घंटे बाद 
अंकुरित हो चुके होंगे उन्हे खोलकर एक प्लेट में ले 
लेवें व उस पर काली मिर्च व सेंदा नमक डालकर 
खावें, बहुत ही स्वादिष्ठ लगेगा। व स्थास्थ्य की दृष्टि 
से बहुत ही अच्छा रहेगा। शक्तिवर्धक, पाचक व 
स्फूर्तिदायक तो होगा ही साथ ही एनजाइम्स लाइसिन, 
आइसोल्यूसिन मेथोनाइन आदि पौष्टिक तत्व भी प्राप्त 
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होते है। जो गजब की शक्ति प्रदान करते हैँ। 
२. गेंहू को चौबीस घंटे भिगो कर सुबह के समय 
चबाचबा कर नाश्ता किया जाये तो शरीर के लिये बहुत 
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शक्तिवर्धक पदार्थ है ।छना हुआ आटा व मैदा स्वास्थय 
के लिए हानिकारक तो है ही किन्तु जीवन के लिए 
शक्तिवर्धक भी नहीं रह पाता हैं। प्राकृतिक चिकित्सा 
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ने चोकर सहित आटा ही उपयोग में लेने पर जोर 
दिया है। चोकर रहित आटे से मनुष्य के शरीर में 
विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है अतः हर 
व्यक्ति को मैदा व महिन आटे को छोड कर चोकर 
सहित आटे का ही उपयोग करना चाहिए । 

गेहूं के दाने भी संजीवनी का काम करतें हैं। व 
इसके उपयोग से आम वृद्धावस्था की बढ़ती गति को 
रोक सकते है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो 
फार्मुलें बतायें है यदि हम भी उन फार्मुलों को अपनावें 
तो निश्चित रूप से बुढ़ापा शीघ्र हम पर हावी नहीं हो 
पायेगा व लम्बी आयु प्राप्त करेंगें | 
१. गेहूं के दाने 4० ग्राम व मेथी के दाने ० ग्राम 
लेकर दानों को पांच सात बार पानी से धोले ताकि 
इस पर कोई कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव हो तो 
समाप्त हो जावे | धोने के बाद गिलास पानी में डालकर 
चौबीस घंटे तक भिगा हुवा रहनें दें | चौबीस घंटे बाद 
पानी से निकाल कर गीले मोटे कपडे में रख कर 
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ही शक्तिवर्धक होगा | नाश्ते के समय चोकर सहित आटे 
का हलवा खाने से भी बहुत लाभ मिलता है। 

३. गेंहू के पौधों का रस पीने से भी स्वास्थ्य के लिये 
बहुत अच्छा रहता है। घर में यदि बगीची है तो सात 
क्यांरियां बना ले यदि घर में बगीची नहीं है तो सात 
गमले लावें व उनमें मिट॒टी भरने के बाद एक दिन में 
एक गमले में गेहूं के दाने डालकर पानी पिलाते रहे 
फिर दूसरे दिन दूसरे गमले में व तीसरे दिन तीसरे 
गमले में इस तरह सात ही दिन में सात ही गमलों में 
गेहूं बो देवे फिर पहले दिन जो गेंहू बोये गये उसके 
पौधे सात आठ इंच हो जावेंगे आप उनको काट लेवें 
व उस गमले में फिर नये गेहूं बो देवें। व काटे गये 
पौधों का मिक्‍सी में या बांट कर ज्यूस बना लेवे व 
सुबह सुबह खाली पेट पीवे। यह क्रम हर रोज करें। 
एक सप्ताह बाद ही अपने आप में ही चमत्कारी 
परिवर्तन महसूस होगा। गेहूं के ज्यूस के पीने से 
बुढापा दूर भागता है यह बुढापे के लिए रामबाण दवा 
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है। उसके पीने से अनेकानेक रोग दूर हो जाते है। 
केन्सर मधुमेह, गठियाबाय, बवासीर, दमा, रक्तचाप 


. आदि असाध्य रोग में गेहूं के ज्वारे का ज्यूस चमत्कारी 
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दवा सिद्ध हुई है। गेहू के ज्यूस को तीन चार घंटे में 
निकालने के बाद उपयोग कर लेना चाहिये अन्यथा 
उसका प्रभाव खत्म हो जायेगा। 
४. घाव पर गेहूं के पौधे की लुगदी बाधने से घाव 
शीघ्र अच्छा हो जाता है। इस तरह हम देखते है कि 
गेहूं व उसका पौधा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी 
है व शक्तिवर्धक व स्फूर्तिदायक है गेहूं के पौधे का व 
गेहूं के चोकर का जितना शरीर के लिए उपयोग 
लेवे उतना ही लाभदायक है। 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान की राजसमंद 
जिला ईकाई का प्रगति विवरण 

राजसमंद जिले का नाम अप्रेल १९९१ में हुआ 
था। प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री कौशल किशोर जैन को 
राजसमंद में वरिष्ठ नागरिक संस्थान की ईकाई 
गठित करने बाबत निर्देश प्राप्त हुआ। दिनांक १८- 
०७-०७ पए० प्राप्त होने पर वरिष्ठ नागरिकों से 
संपर्क किया व ६५ सदस्य बनाये। दो अक्टूबर 
२००७ को संगठन की विधिवत बैठक आयोजित 
कर अध्यक्ष का चुनाव कराया। सर्व सम्मति से 
कल्याणमल विजयवर्गीय को पांच वर्ष के लिए अध्यक्ष 
चुना गया है तथा वरिष्ठ नागरिक संस्थान की नयी 
कार्यकारिणी की घोषण की गई | प्रथम बैठक से ही 
जिला कलक्टर व अन्य अधिकारियों से संपर्क कर 
निराकरण कराने का प्रयत्र किया। 

वृद्धावस्था पेंशन, बसों में यात्रा हेतु रोडवेज 
डिपो से परिचय पत्र बनवाकर बुजुर्ग बिमारों को 
निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने, जैसे कार्य हाथ 
में लिये। इसमें सदस्यों ने पूर्ण रूचि लेकर किया। 
जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग व वरिष्ठ 
नागरिक संस्थान राजसंमंद के संयुक्त तत्वाधान में 
पिछले तीन वर्ष से १ अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक 
दिवस मनाया जाता है। 

२५ जुलाई २०१३ को संस्थान ने पुनः चुनाव 


पांच वर्ष के लिये सर्व सम्मति से अध्यक्ष चुना। वरिष्ठ 
नागरिक संस्थान मे जिला मुख्यालय पर ११३ पुरूष 
व महिला सदस्य है। व सातों तहसिलों मे उपशाखाओं 
का गठन किया हुआ है। 

वर्तमान में निम्न योजनाओं पर कार्य कर रही है । 
१. निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हर 
तीन माह मे ऐसे गांवो जहां अस्पताल नहीं है। एक 
दिन का होता है। डॉ. विजय खिलनानी डॉ. पुष्पा 
खिलनानी डॉ. जी एल. हिंगड (नैत्र विशेषज्ञ) सेवायें 
देते है। संस्थान जन सहयोग की राशि से दवाइया 
उपलब्ध कराता है। 

२. प्याऊ बिठाना - वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक 
सहयोग से गर्मी के दिनों में १ मई से १५ जुलाई 
तक तीन चार स्थानों प्याऊ बिठाई जाती हैं। जहां 
राहगिरों को सहज पानी उपलब्ध नहीं होता हैं। 
३. कवि सम्मेलन वरिष्ठ नागरिक दिवस की पूर्व 
सन्ध्या पर कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता हैं। 
४. वृद्धावस्था पेंशन : शिविर आयाजित कर वृद्धावस्था 
पेंशन हेतु आवेदन पंत्र भरवा कर पेंशन स्वीकृत कराना | 
भावी योजनाएं 
१. संगठन में वर्ष 3 में 2०० नये सदस्यों को 
जोड़ना | 
२. संगठन का निजी भवन नहीं हैं। जिला कलक्टर 
के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भुखण्ड 
आंवटित करवा कर संगठन का भवन बनवाना। 
३. वृक्षारोपण बाल विवाह को रूकवाना राज्य सरकार 
द्वारा आम जन के कल्याणार्य योजनाओं में वरिष्ठ 
नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ा समाज 
सेवा करना। 
४. जिला मुख्यालय पर जन सहयोग से पुस्तकालय 
व वाचनालय प्रारम्भ करना। 

। अक्टुबर को वरिष्ठ नागरिकों का अधिवेशन 
आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलक्टर 
डा. प्रितम बी यशवन्त थे व अध्यक्ष जिला प्रमुख 
किशन लाल गमेति थे। इस अवसर पर 25 वरिष्ठ 
जनों को सम्मानित किया। 4.) 
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सा 


मनुष्य एक सामाजिक 
प्राणी है| धर्मग्रन्थों के अनुसार जीव 
को कई योनियों में भटकने के 
बाद यह दुर्लभ, श्रेष्ठ मनुष्य योनि 
मिली है । नि: संदेह यह कर्मयोनि है परन्तु भोग योनि 
भी है, पिछले जन्म जन्मान्तरों के कर्मफल भोगने 
शेष रह गए हो तो उन्हें भोगना पडता है। पुण्य क्षीण 
नहीं होना चाहिए, पुण्य ही हमारी रक्षा करते है । 
उदाहरण स्वरूप भीष्म पितामह को महाभारत के 
युद्ध में 6 माह तक शर-शैय्या पर घायलावस्था में 
लेटा रहना पडा था । उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान 
प्राप्त था, पापकर्म से हमेशा बच कर रहें, पिछले 
१०० जन्मों का वृतान्त उनके ध्यान में था। भगवान 
श्रो कृष्ण ने उनकी शंका का निवारण किया। 
है वीर। धर्मात्मा भीष्म पितामह सौ जन्मों के 
पहले १०१ वें जन्म में आप राजकुमार थे, घुडसवारी 
के समय मार्ग के बीच में एक अजगर साँप लेटा हुआ 
था, उसे घोडे पर बैठे-बैठे ही अपने हाथ में लिए हुए 
भाले की सहायता से पास की झाडियों में जोर से 
फेंक दिया था। वह थूहर की घनी झाडियों पर गिरा, 
थूहर के कांटे उसके शरीर में फंस गए जिन्हें वह 
छुडा नहीं सका। ६ माह तक वहीं भूखा, प्यासा फँसा 
रहा जब तक प्राण पखेरू नहीं उड़ गए। 
आपके धर्मात्मा होने के कारण उस पाप का 
फल अभी तक नहीं भुगतना पडा, वह खाते में जमा 
रहा, लेकिन द्रोपदी का चीर हरण भरी सभा में होता 
रहा, उसके बाल, चीर खींचे जा रहे थे । आप जैसे 
शूरवीर का उस दुष्कृत्य को देखते रहें, शर्म से गर्दन 
झुका कर उसकी करूण पुकार भी नहीं सुनी, वही 
पाप-बंधन कारण बना है । १०१ वें जन्म में किए गए 
पाप कर्म के फल को भुगतने का मर्म अब समझें | 
अत: मनुष्य योनि दुर्लभ कर्म योनि भी है । श्रेष्ठ कर्म 
करें, सोच की पवित्रता, वाणी की पवित्रता व कर्म की 
पवित्रता में जरा सी भी चूक नहीं हो । शुभ कर्म करते 
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- ओमप्रकाश कच्छावा 
हुए पुण्य अर्जित करें तो देव योनि या मोक्ष प्राप्ति संभव 
है। आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। 

घर परिवार समाज में रहते हुए आपसी संबंध 
लेनदेन, बोल-चाल आदि सभी कर्मों से ही व्यवहार 
बनता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके 
व्यवहार से ही होता है । धर्म की प्रयोगशाला है - 
व्यवहार । कोई व्यवहार सुख देता है, पुण्य प्रदायी होता 
है, तो कोई दुःखदायी व पापमय होता है | किसी भी 
जीव को तथा दूसरों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक 
हानि पहुँचाना तथा कष्ट देना व्यवहारगत हिंसा हैं। 
व्यवहार शुद्धि के प्रति हमेशा जागरूक रहे, इसी से 
मर्यादा व अहिंसा की पालना होती है। काँच के बर्तनों 
की तरह मानव के साथ बहुत सावधानी पूर्वक चैर्य 
पवित्रता व प्रेम से पेश आना सदव्यवहार है। 

दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा दूसरों से 
स्वयं के लिए चाहते हैं। आत्मा की धीमी आवाज सुनें 
उसी के संकेतों में दिए गए आज्ञानुसार, कर्म व 
व्यवहार करें। उसमें परमेश्वर का निवास है। वह 
हिंसा व पापयुक्त कर्म तथा व्यवहार कीआज्ञा नहीं 
देता है। कषायों के वशीभूत हो उसकी आवाज व 
संकेतो को अनदेखा नहीं करें। 

सद्व्यवहार में परोपकार की भावना निहित होती है। 
सद्व्यवहार व व्यवहार की शुद्धि के लिए :- 
. निरामिष भोजन २. जागरूकता 
. बुद्धि व विवेक को हमेशा बनाए रखना 
- सत्य अहिंसा अपरिग्रहण आदि व॒र्तों का कठोर पालन 
. आपसी विचार विर्मश को तरजीह देना 

माता-पिता, गुरूजन व बुजुर्गों का आर्शीवाद 

उनकी सेवा, आज्ञापालन करते हुए प्राप्त करना, इसके 
साथ ही सबसे अधिक आवश्यक है ईश्वर वंदना, प्रतिदिन 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थनाकरें | ईश वंदना ही 
सत्य सदमार्ग से विचलित नहीं होने की शक्ति प्रदान 
करती है। हर समय ईश्वर की मौजुदगी का एहसास 
रखें, वहीं हमारे संकल्प पूरे करने की शक्ति का प्रदाता 
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है | संकल्प लेवे की - शुभ सोचूँगा शुभ बोलूँगा व शुभ 
कर्म ही करूगा। इस संकल्प से व्यवहार शुद्धि की 
साधना भी सफल होगी। 

प्रार्थना - हें सर्वशक्तिमान। मैं आपको शत-शत 
वंदन करता हूँ कि आपको धोक देता हूँ। मैं हमेशा 
आपकी छाया में रहना चाहता हूँ। मेरे तन मन 


मस्तिष्क भावना विचार व्यवहार वाणी को पूर्ण पवित्र 
बनावें, मुझ पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहे। मेरे हर 
कार्य व्यवहार में प्रेम शुद्धता व मानवीय गरिमा हो 
हर पल, हर क्षण, हर श्वास में आपकी विद्यमानता 
रहें, ताकि ईमानदारी सच्चाई व परिश्रम से कर्तव्य 
पालन की क्षमता बनी रहें। जज प्ज 


जीवन और धर्म 


धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित: 

धर्म शब्द अत्यंत गूढ एवं व्यापक है। धृ धातु में 
मन्‌ प्रत्यय लगाने से धर्म बना है जिसका अर्थ है 
धारण करना मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या है - 
यतोअभयुदयनि: श्रेयससिद्धि : स: धर्म: अर्थात जिससे 
लौकिक उन्नति और पारलौकिक उत्त्थान हो, जिसके 
आचरण से उत्तम सुख आत्मिक मानसिक व शारीरिक 
त्रिविध उन्नति हो, वही धर्म हैं। 

धारणात धर्म इत्याहु: अर्थात धारण किये जाने 
वाला सदाचरण श्रेष्ठ विधान या समाज व्यवस्था ही 
धर्म है। सार्वभौम है, प्रत्येक रूप में कल्याणकारी है । 
धर्म मानव पर समदृष्टि रख समाज को सुरक्षित 
रखता है | महर्षि वाल्मीकि ने कहा है - धर्मों ही परमो 
लोके, धर्म सत्य॑ं प्रतिष्ठितम्‌। धर्मात्‌ अर्थ प्रभवति 
धर्मात्‌ प्रवर्ती सुखम। - अर्थात संसार में धर्म हो 
सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है, धर्म से ही 
धन, सुख तथा सब कुछ मिलता है। महर्षि वेदव्यास 
ने महाभारत में कहा है - धर्म सतां हित: पुसामं 
धर्मश्रैवाश्रम: सताम्‌ | - अर्थात धर्म ही सत्यपुरूषों का 
हित और आश्रय है। सभी प्राणियों की प्रवृतियां धर्म 
से ही संचालित है। जो मानव स्वकर्तव्य का निर्वाह 
करते हैं, वे धर्मात्मा है|शरीरमाधं खलु धर्मसाधनम 
धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ आरोग्यम्‌ मूलयुत्तमम्‌ अर्थात्‌ मानव 
का प्रथम धर्म है - शरीर को स्वस्थ रखना। भगवान 
श्री कृण ने अपने भक्त उद्धव को गृहस्थ जीवन में 
पालन करने हेतु जो उपदेश दिये, उनका सार भी 
स्वहित,परहित, सत्य आचरण, मोहममता, आसक्ति 


- डॉ. माया बंसल, से .नि. कॉलेज प्राचार्य, भीलवाड़ा 


से रहित रहकर सद्व्यवहार में ही निहित था। गीता 
के १८ वें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव को 
अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए परम गति प्राप्त 
करने की अद्धूत शिक्षा दी है। स्वे-स्वे कर्मण्यभिरत 
संसिद्धि लभते नर: वस्तुत: मानव का मानवता के 
प्रति कर्तव्य ही धर्म है,यही मानव का गुण हैँ मनुष्य 
यदि मानवता छोड दे तो धर्मविहीन मनुष्य पशु बन 
जाता है। ऋग्वेद सूक्त ।०/53/6 में उपदेश देते 
हुए कहा है- मनुर्भव- अर्थात मानव मन्नशील व 
विवेकी बने। 

हमारे पूर्वज , ऋषि - मुनि प्रकृति व सृष्टि के बडे 
तत्वज्ञानी, महान योगी व समाजशात्री थे, जिन्होंने 
तपोबल, आत्मज्ञान, अनुभव और अपने ऊपर निरीक्षण 
परीक्षण कर मानव कल्याण हेतु धार्मिक नियमोंसंसार 
में ब्रह्म ही सत्य है, वही जीवन का आधार है | अत 
जीवन और आत्मा को जानना ही ब्रह्म को जानना है 
तथा वही धर्म और व्यक्ति का कर्म है। 

हम सभी वरिष्ठ नागरिकों का दायित्व है कि 
परिवार, समाज में धर्म के सच्चे स्वरूप को व्यवस्थित 
कर धर्मधुरा को फहरायें, ताकि व्यक्ति सुसंस्कारित 
सुशिक्षित बन सके। व्यक्ति में अन्याय, अत्याचार 
व्यभिचार विलोपित हो तथा उन्नति के सोपान पर 
आरोहित हो सके । अन्त में कथ्य है - 

धर्म वह है जो अंतर चेतना को जगा दे, 
धर्म वह है जो बिछुडे को भी गले मिला दे । 
धर्म की सीधी सी पहचान यह है कि वह 
शैतान को इन्सान और इन्सान को भगवान बना दे। 
जज 
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कल 


मेरा भाग्य से ज्यादा कर्म पर 
भरोसा है, कर्म ही धर्म है | 

शि मेने बेटे के रूप मे जन्म लिया, 
मुझे माता-पिता ने जीने का खुला आसमान दिया। 
भाग्य यह है, कि मुझे कर्म करने के सदा 
मौके मिले । 
भाग्य वह है, जो मुझे चुनौतिया स्वीकार 
करने का सम्बल देता है। 
भाग्य कर्म करने की चुनोति स्वीकार करने 
से बनता है। 
यह नहीं भूले की मानव की सोच माता- 
पिता की गोद से ही बनता है । मूल बाते विचारों की 
सोच को बदलने की बजाय बुनियाद पर ध्यान देने 
की है | मस्तिक की सफाई करें | उस पर निहित 
बुराई को बाहर निकालें तो किसी प्रकार की समस्या 
नहीं रहेगी। 
यदि बदलाव चाहते है तो इसके लिए खुद 
को प्रयास करने होंगें | समाज बकायदा उसकी मांग 
करेगा तो अवश्य परिवर्तन होगा ही । व्यवस्था की 
बुराई करें तो पहले अपनी गिरेबान में झांककर देख 


अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संस्थान के 
माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन केरल प्रान्त 
की राजधानी तिरूअनन्तपुरम्‌ (त्रिवेन्द्रम) में दिनांक 
२ व ३ नवम्बर 2०2 को वरिष्ठ नागरिक संस्थान 
बारां के 8 सदस्सीय दल ने भाग लिया इस दल में 
5 पुरूष 3 महिलायें संस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम 
शास्त्री के मार्गदर्शन में दिनांक 24 अक्टूबर 2 से 
7 नवम्बर ।2 तक दक्षिण भारत के तीर्थ स्थान 
मल्लिकार्जन (श्री शैलम) तिरूमाला-तिरूपति बालाजी, 


लें | कहीं बुराई का निर्णय खुद हम ने ही तो नहीं 
किया है । निरंतर निर्णय करते रहेगें - करते रहेंगे, 
तो इंच्छा के अनुकूल कभी न कभी सफलता मिलेगी | 
समाज या आम नागरिक यदि जागे तभी समाज में 
बदलाव आयेगा। कोई काम करें तो यह चिंता नहीं 
करें कि उसका परिणाम क्या होगा। चिंता नहीं कर्म 
करें | कर्म ही यदि लक्ष्य है तो फिर आप को कभी 
चिंता करनी ही पडेगी | जीवन आशा है- भरोसा है। 
अच्छा समाज यदि आप चाहते है तो अच्छे परिवार व 
कार्यों की जिम्मेदारी भी लें | परिवर्तन अपने आप 
नजर आने लगेंगा । 

बढने के लिए आगे बढे ..... 

निस्वार्थ कर्म मेरा धर्म है, 

समाज सेवा मेरे रक्त में है। 

पिता मेरे आर्दश है, मां मेरा आत्मा विश्वास है । 
परिवार मेरी पूंजी है, देश प्रेम मेरी प्राथमिकता है। 
बदलाव मेरा दायित्व है, विश्वास मेरा आत्मबल है| 
नेत्र दान - रक्तदान - देहदान सामाजिक दायित्व है, 
कतरे - कतरे से मिले जीवन दान। 
[0] 


“राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागी बनें” 


- राधेश्याम शास्त्री, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक संस्थान, बारां 


मदुरंई, रामेश्वरम्‌ कन्याकुमारी के भ्रमण पर रहे। 
अधिवेशन में भारतीय विविधतां में एकत्व के 
दर्शन एवं वरिष्ठ नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं 


और उनके निदान, समाधान पर सार्थक विचार तथा : 


पहल करने का अवसर मिला। 
इस हेतु अधिवेशन के समस्त कार्यकर्ता 
बधाई के पात्र हैं। 
शुभकामनाओं सहित | 
(. 
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भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा 
- शंकर आसकंदानी , महासचिव, वरिष्ठ कल्याण समिति, कोटा 
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5| भारतवर्ष में सामाजिक परम्परा 
/ का लाखों वर्षों का इतिहास हैं। 
मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यन्त स्वयं अकेला रह कर कुछ 
भी नहीं कर सकता हैं | कदम-कदम पर उसे 
सहयोग, सामजस्य सद्भाव की आवश्यकता होती 
हैं। आज जब समाज में एकल परिवार का चलन चल 
पड़ा है, तब से बच्चों के विकास में, महिलाओं के 
सम्मान में एवं वृद्धजनों की सेवा में कठिनाईयां एंव 
जटिलताएँ खड़ी हो रही है। लोक कल्याणकारी 
सरकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है। 

शिक्षा का प्रसार, सूचनाओं का आदान प्रदान एवं 
विश्वभर में चलने वाली हलचल का प्रभाव हमारे देश 
पर भी पड़ रहा हैं। विश्व में वृद्धजनों की अपनी समस्याएँ 
और उनका निराकरण चिन्ता का विषय बन गया हैं। 
इसी मन्‍्थन से हमारे देश में भी वरिष्ठ नागरिकों को 
अपने संगठन बनाने की प्रेरणा मिली हैं। 

महाराष्ट्र डॉबीवली, थाना तथा मुम्बई के पश्चात्‌ 
यह चेतना राजस्थान में पहुँची। यद्यपि सरकारी 
कर्मचारियों एवं रिटायर्ड, पेन्सनर्स के अपने संगठन 
वर्षो से चल रहे थे परन्तु समस्त 6०+ के लिए 
चिन्ता करने वाला कोई नहीं होने से जेष्ठ नागरिक 
(४।5000![५) महासंघ नवीं मुम्बई से सम्बद्ध होकर 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान, राजस्थान की स्थापना 29 
जुलाई 2००6 को जयपुर में की गई। इस बडी 
जिम्मेदारी को और चुनौती को सर्वप्रथम श्रीमान कौशल 
किशोर जी जैन (पूर्व विधायक) ने स्वीकार की। उन्हें 
इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया | विशेष रूप से डॉ. 
एस पी किज़वडेकर साहब महामंत्री जेष्ठ नागरिक महासंघ 
एवं श्रो अनिल कासखेड़ीकर, संगठन सचिव इस 
अवसर के लिए पधारे। मंच पर राजस्थान विधानसभा 
के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज किशोर जी तिवाड़ी, जयपुर के 
सांसद श्री गिरधारीलाल जी भार्गव एवं शिक्षाविद्‌ श्री 
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वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर 


( अ.भा .वरिष्ठ नागरिक महासंघ से सम्बद्ध ) 
महामंत्री की रिपोर्ट 


तेजकरण जी अण्डिया जी आदि ने विराजमान होकर 
कार्यक्रम की शोभा बढाई | इस सम्मेलन में ।7 स्थानों 
से जयपुर सहित 2०० सदस्यों ने भाग लिया। सभी 
जगह समान रूप से कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। जयपुर में 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान का विधान 
कार्यकारिणी एवं सदस्यता के आधार पर पंजीयन क्र 
4०7 जयपुर 2००6-०7 प्राप्त किया गया। 

०। अक्टुबर को प्राय: सभी स्थानों पर विश्ववृद्ध 
दिवस को आयोजित कर स्थान स्थान पर अग्रणी 
वृद्धजनों का सार्वजनिक सम्मान किया गया। सभी 
सदस्यों एवं सम्बद्ध संस्थाओं को “वरिष्ठ नागरिक 
नाम से मुख पत्र के रूप में छाप कर भेजी जाने लगी। 
यही पत्रिका का आगे चल कर ““वानप्रस्थी ' नाम से 
प्रकाशन प्रारम्भ किया गया | इसकी आजीवन सदस्यता 
।०००/- रखी गयी है। यह पत्रिका हर सदस्य 
तक पहुंचे ऐसा प्रयास होते रहना चाहिए। संस्थान 
के महासचिव के रूप में श्रीमान सत्यव्रत जी सामवेदी 
का पूरा सहयोग मिलता रहा। सभी संरक्षक मण्डल 
का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलता रहा । अत: कार्य और 
कार्यक्षेत्र निरन्तर बढ़ता रहा। 

दिनांक 27-28 अक्टुबर 2००7 को 
राजस्थान को जयपुर नगर में सातवॉ अखिल भारतीय 
वरिष्ठ नागरिक अधिवेशन की मेजवानी करने का 
अवसर प्राप्त हुआ। देश भर के 7०० प्रतिनिधियें ने 
भाग लिया | राजस्थान की परम्परा के अनुसार आगन्तुकों 
का भावभीना स्वागत किया गया। अधिवेशन के अन्तिम 
दिन राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 
सब का स्वागत करते हुए राजस्थान में वृद्धजन- 
आयोग की स्थापना करने की घोषणा की थी। इसी 
समय मंच पर राजस्थान के ॥० विशिष्ठ जनों का 
सम्मान किया गया। सफल और सुन्दर आयोजन के 
लिए आये प्रतिनिधी आज तक याद करतें हैं। 
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संगठनात्मक कार्य बढानें के लिए वर्ष में दो बार 
कार्य कारिणी की मीटिंग एवं प्रतिवर्ष प्रान्तीय अधिवेशन 
विधिवत्‌ होते आ रहे हैं प्रथण अधिवेशन उदयपुर में 
।6.3.2008 को कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में 
महाराजा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान, उदयपुर ने 
आयोजित किया | द्वितीय अधिवेशन वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, 
तृतीय अधिवेशन, सूर्यनगरी, जोधपुर एवं चतुर्थ अधिवेशन 
गुलाबी नगरी, जयपुर में आयोजित हुआ। चुनाव वर्ष 
होने से इस वर्ष नई कार्यवारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष 
के रूप में श्रीमान कौशल किशोर जी हम सब का पथ 
प्रदर्शन कर रहे हैं तथा महासचिव का दायित्व मुझे दिया 
गया | कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान्‌ चाथमल जी भगेरिया 
को कार्य भार सौंपा गया हैं। 

दिनांक ।7 जुलाई 2०42 को प्रान्तीय 
कार्यकारिणी की बैठक ऐतिहासिक नगरी शाहपुरा 
में सम्पन्न हुई। 4 स्थानों से 42 सदस्यों ने भाग 
लिया। अपने अपने स्थानों की रिपोर्ट देने के बाद 
अनेक सुझाव दिये गये जिन पर विचार विमर्श होकर 
एक राय बनाने का प्रयास हुआ | सभी को एक विशेष 
पत्रक तैयार कर लौटाने के लिए दिया गया। जो नही 
आ पाये उन्हे डाक से भेजकर राय मांगी गई | कुल 
28 स्थानों की जानकारी प्राप्त हुई । उस आधार पर 
नीतिगत निर्णय अब लेने हैं। 

साथ ही प्रान्त स्तर की 5 समितियां भी गठित 
की जाकर उन्हें सक्रीय विचार विर्मश के पश्चात्‌ 
घोषित की जानी है ताकि व अपना कार्य करते हुए 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान के कार्य को जनजन तक 
पहुचा सके | इसी बैठक में पंचम वार्षिक अधिवेशन, 
अजमेर में सीनियर सीटीजन सोसायटी द्वारा 
आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सुन्दर और 
सफल आयोजन के लिए मैं अपनी और से भी 
सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 

अखिल भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघ के ॥| 
वें अधिवेशन में राजस्थान के आठ प्रतिनिधियों ने 
विशाखापट्नम में भाग लिया तथा इस बार ।2वे 
अधिवेशन में त्रिवेन्द्रम 28 प्रतिनिधियों ने पहुचकर 


अपनी उपस्थिती लगाई | सर्वश्रेष्ठ पुरूष कार्यकर्त्ता श्री 
कंचन सिंह सूरत को 5०००/- का महाराणा प्रताप 
पुरस्कार हमारे प्रतिनिधी मण्डल ने अध्यक्ष महोदय 
के नेतृत्व में अधिवेशन मंच पर प्रदान किया। वहाँ से 
लौटते हुए चैन्नई में तमिलनाडु और पोण्डीचेरी के 
राजस्थानी समाज को 8।5000।५ संगठन से जुडनें 
का आह्वान श्री कौशल किशोर जैन एवं शंकरलाल 
जी सोमानी ने किया | सभा का आयोजन और संचालन 
महामंत्री ने किया | वहां संरक्षक सदस्य एवं वानप्रस्थी 
के सदस्य भी बनाये गये। स्थानीय राजस्थान पत्रिका 
में भी समाचारों के माध्यम से प्रचार किया गया। 
वानप्रस्थी में छपें समाचार से आप सबको भी जानकारी 
मिली होगी । पूर्व में जब नेरूल नवी मुम्बई से ॥॥50000५ 
का मुख्यालय बन रहा था जिसका नाम जेष्ठ नागरिक 
भवन रखा गया है। राजस्थान की ओर से दो लाख 
रूपया भेज कर सहयोग दिया गया तथा नीचे के प्रमुख 
हॉल का नाम हिन्दुवां सूरज महारांणा प्रताप कक्ष रखा 
गया। भवन निर्माण में अन्य सहयोग में रसिक भाई 
कोठारी ने ग्यारह हजार रूपया एवं शाहपुरा के उद्योगपति 
श्री ओमप्रकाश जी मणियार ने गोहाटी कार्बन्स से एक 
लाख रूपयों का सहयोग किया। 

यों तो राजस्थान के सभी सक्रीय संगठनों का 
समाचार वानप्रस्थी पत्रिका में छपं॑ कर आपके पास 
सतत्‌ पहुंच रहा हैं। फिर भी चितौड़गढ़ का वरिष्ठ 
नागरिक मंच विशेष गतिवान है जिसकी आज तक 
535 मिटिंग होकर समाचार पत्रों में छपती रहती 
हैं। जनता और प्रशासन भी मार्गदर्शन की इन्तजार 
करती रहती है। ऐसा ही प्रभाव सभी स्थानीय संगठन 
अपने अपने स्थान पर निर्माण करे ऐसी अपेक्षा है। 
जोधपुर , पाली, भीलवाड़ा , शाहपुरा , झालावाड़, उदयपुर 
एवं कोटा के संगठन बहुत अच्छा कर रहे है। अजमेर 
का संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अजमेर का 
संगठन सबसे बड़ी सदस्यता वाला है तथा वाकी सभी 
से आग्रह है कि अपनी गतिविधि वर्ष में ।० बार अवश्य 
करें तथा समाचार पत्रों में देकर प्रशासन और नागरिकों 
को सचेत करते रहें । वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान 
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. के निर्माण में आशीर्वाद के रूप में सर्वश्री माणकचन्द 
जी सुराणा, सुशीलकुमार जी दुग्गड़, न्यायमूर्ति बजरंग 
लाल जी टिबरेवाल, पानाचन्द जी जैन भार्गव साहब , 
सहाय सा. श्रीमती मनोरमा पटवर्द्धन एवं शशि मिश्रा 
आदि अनेक महानुभावों का योगदान रहा। 

साथ ही गिरिराज किशोर जी तिवाड़ी, पूर्व विधान 
सभा अध्यक्ष, शान्तिलाल जी चपलौत एवं श्रीमान्‌ 
राधेश्याम जी धूत आदि अनेक सज्जनों का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हुआ। सब के. नाम गिनाने भी कठिन है। 
लगातार बढते कदमों के लिए सबकों धन्यवाद करना 
अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। 

आज हमारा संगठन राजस्थान के सभी जिलों 


में पहुचा है जिसे हर तहसील तक ले जाना है। 
आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी ही तरह 
आज वरिष्ठजन केरल से लेकर नेपाल तक और गुजरात 
से लगा कर आसाम , तक कार्य कर रहे है तथा एक 
दूसरे को सहकार की भावना से ढलती उम्र को व्यस्त 
और मस्त बना रहे है। इस प्रकार गैर सरकारी संगठन 
असरकारी होकर भी समाज के प्रत्येक जीवन पर 
असरकारी हो गया है। हम सब अपने अधिकारों के लिए 
संर्घबरत होकर कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक रहे तथा जीवेम 
शरद: शतम्‌ का वेद वाक्य चरितार्थ करें। 
लालचन्द बेली, वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, 
जयपुर 


वरिष्ठ नागरिक समिति, बीकानेर 


वरिष्ठ नागरिक समिती बीकानेर की स्थान वरिष्ठ 
भ्रमणा पथा, सिविल लाइन पर दिनांक 22 अगस्त 
987 को हुई थी। पूर्व में इस संस्था का नाम 
वृद्धजन हितकारणी सभा रखा गया था। सभी की 
कार्यकारणी की प्रथम बैठक दिनांक 4-9- 987 
को हुई थी। सभा की स्थापना के समय इसके ॥ 5 
सदस्य बनें जो बाद संस्थापक सदस्यों के रूप में 
रहें | समिति का सविंधान राज्य सरकार से पंजीकृत 
करवाया गया। बाद में इसका नाम वरिष्ठ नागरिक 
समिति बीकानेर रखा जना प्रस्तावित किया जाकर 
संशोधित संविधान विधिवत रूप से पुनः पंजीकृत 
कराया गया। उस समय से ही समिति संशोधित 
संविधान के अनुसार अपने नाम से जानी पहचानी 
जाती हैं । 

समिति का कार्यक्षेत्र वर्तमान में बीकानेर नगर 
निगम की सीमा क्षेत्र तक ही हैं| समिति की स्थापना 
के समय समिति के केवल ॥ 5 सदस्य ही थे जिसकी 
संख्या अत्तरोत्तर बढ़ती गई। वर्तमान में समिति के 
296 सक्रिय सदस्य है जो समिति के विभिन्न कार्य 
क्रमों में बढ चढ कर भाग लेने का प्रयास करते हैं। 

समिति की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के 
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उपलक्ष में समिति ने इस वर्ष को रजत जयन्ती वर्ष 
के रूप में मनायें जाने का निर्णय लिया है इसके 
अन्तर्गत सबसे प्रथम समिति ने अपने संस्थापक सदस्यों 
जो हमारे बीच मौजूद है का विधिवत सम्मान करने 
का निर्णय लिया एवं दिनांक ।०7-9-2०42 को 
सम्मान किया गया। 

रजत जयमन्ती वर्ष के अन्य कार्यक्रम में समिति ने 
बीकानेर नगर के उन अति विशिष्ट वरिष्ठजनों का 
सम्मान भी करने का निर्णय लिया जिन्होने नगर में 
विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया। ऐसी 
प्रतिभाओं में शिक्षिका श्रीमती सभीना बेगम (अल्प 
संख्यक वर्ग में कन्या शिक्षा) डॉ. मुरारी शर्मा (सगीत 
के क्षेत्र में) राजवी मगन सिंह (खेल के क्षैत्र में 
अन्तराष्ट्रीय फुटबाल खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से 
अलन्कृत) अभियान्त्रिक क्षैत्र के इंजीनियर (श्री भूपेन्द्र 
सिह राजवंशी जिनका विशेष योगदान राजस्थान 
नहर के निर्माण में प्रारम्भिक काल में रहा) सामाजिक 
कार्यों में सदैव अग्रणी श्री भंवरलाल पेडीवाल विज्ञान 
के क्षेत्र में डॉ. हनुमान प्रसाद व्यास लेखाजोखा के 
क्षेत्र में चटिड लेखाकार (श्रीजानकी दास जी चूरा 
का विशेष सम्मान विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 
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अक्टूबर 2०2 की समारोह पूर्वक किया गया। 

विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल तथा विश्व पर्यावरण 
दिवस 5 जून को भी कार्यक्रम कर विषय विशेषज्ञ 
का व्याख्यान करवा आमजन को अवगत कराने का 
प्रयास भी किया गया है। प्रत्येक वर्ष वरिष्ठ नागरिकों 
के मनोरजंन हेतु नववर्ष , होली, दिवाली, आदि विशेष 
अवसर पर स्नेह मिलन के कार्यक्रमों का आयोजन 
भी सफलता पूर्वक करती है, जिसमें वरिष्ठ जन बढ़ 
चढ़कर भाग लेते हैं। 

समिति नगर के विभिन्न क्षेत्रों में वरिष्ठ जनों के 
स्वास्थ्य की जांच हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य जांच परिक्षण 
शिविरों का आयाजन करती हैं | जिसमें वरिष्ठ विशेषज्ञों 
चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर रोगीयों को 
आवश्यकता अनुसार परामर्श दिया जाता हैं। इस 
वर्ष अभी तक ऐसे निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 
लगाये जा चुके हैं। समिति के सहयोग से स्थानीय 
जिला चिकित्सालय में जिरियेट्रिक क्लिनिक, जिला 
चिकित्सालय के सहयोग से चला रही है। जिसमें 
सप्ताह में एक निश्चित दिवस पर 2 घन्टे के लिए 
अलग से एक विशेषज्ञ चिकित्सक सिर्फ वरिष्ठ 
नागरिकों को ही देखते है इससे वरिष्ठ जनों को 
लम्बी लाईन में लगकर अपनी बारी का इन्तजार 
नहीं करना पड़ता हैं। 

समिती के विशेष प्रयासों से क्षेत्र के दानदाताओं 
प्रोत्साहित कर स्थानीय पी बी. एम. चिकित्सालय के 
अन्तर्गत राज्य के एक मात्र सभवत: देश के तृतीय 
जिरियेट्रिक चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया। 
चिकित्सालय में रोगीयों की भर्ती के लिए 5० विस्तरों 
वाले कक्षों के वार्ड हैं। इस चिकित्सालय में वरिष्ठ 
नागरिकों के उपचार की व्यवस्था ही है जिसमें सभी 
प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता हैं। इस 
जिरियेट्रिक चिकित्सालय का उदघाटन दि | 5-8- 
2००8 को तत्कालिन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा 
राजे सिंधिया द्वारा किया गया । 

समिति ने वरिष्ठ जन स्वास्थ्य दर्पण नामक 


पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसमें नगर के ख्यात 
नाम विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विभिन्न रोगों पर अपने 
अपने आलेखों में विस्तार से बताया हैं | बढ़ती आयु में 
विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण एवं उनसे बचाव 
तथा उनके निदान पर विस्तार से बताया गया हैं। 

गत समिति ने एक फिजियोथैरेपी केन्द्र की स्थापना 
अम्बेडकर चौरो है पर स्थित बीकानेर लैबोरट्री के 
भवन में की हैं। इस केन्द्र के लिए आवश्यकत उपकरण 
हैल्पेज इंडिया नामक संस्था ने उपलब्ध करायें हैं।इस 
केन्द्र में फिजियोंथरेपिस्ट द्वारा आगन्तुक रोगीयों का 
उपचार सफलता पूर्वक किया जा रहा हैं। 

प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस एक अक्टूबर 
को धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया जाता हैं। जिसमें 
सातदिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाते हैं। उसमें 
सिफ वरिष्ठजन ही भाग ले सकते है विभिन्न प्रकार के 
प्रतियोगिताएं, जैसे कैरेम एकल एवं युग्गल शतंरज 
(अलग अलग महिला एवं पुरूष वर्ग ) टेबल टेनिस 
(पुरूष वर्ग) संगीत सम्मेलन सामूहिक फुटबाल मैच 
(पुरूष वर्ग सिर्फ 6० वर्ष से ऊपर आयु प्राप्त 
पुरूष)स्वास्थ्य प्रतियोगिता विभिन्न प्रकार प्रतियोगिता 
विभिन्न आयुवर्ग के पुरूषों एंव महिलाओं की अलग से 
म्यूजिकिल चैयर (पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग 
अलग) क्आप कितने युवा दिखते हैं (महिल एवं पुरूष 
वर्ग की अलग अलग) इन सभी प्रतियोगिताओं में रहे 
विजेताओं एवं उपविजेताओं को पुरूस्कार प्रदान कर 
उनका उत्साहवर्द्धन किया जाता हैं। 

इसके अतिरिक्त 74 वर्ष आयु प्राप्त सदस्यों का 
सम्मान एवं 8० वर्ष से अधिक आयु प्राप्त विशिष्ट 
वरिष्टजनों का विशेष सम्मान भी एक अक्टूबर के 
कार्यक्रमों के अवसर पर किया जाता हैं। 

समिति का प्रत्येक सदस्य अपनी स्वेच्छा से 
बढचढ़ कर प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रमों 
को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान करता हैं 
सभी का प्रयास हैं कि समिति के कार्य सफलता से 
आगे बढ़ते रहें। - मोहन लाल अग्रवाल, महासचिव 
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वरिष्ठ नागरिक समिति मुरलीपुरा क्षैत्र , जयपुर 
कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ 


१. 5 सितम्बर 2००4 को स्थापना- वरिष्ठ 
नागरिक मंच की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ० 
सर्वपली राधाकृष्णन की जन्मतिथि 5 सितम्बर 
2००4 को जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया 
जाता हैं पर की गई | जिसके संस्थापक महामंत्री प्रों. 
जे सी. विशेष, एवं प्रथम अध्यक्ष श्री सी एम. भगेरिया, 
एवं प्रथम उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार केड़िया हुए। 
२. होली, दीपावली स्नेह मिलन - प्रतिवर्ष होली, 
दीपावली स्रेह मिलन का आयोजन किया जाता हैं। 
जिसमें होली रंग कविताओं हास्य, परिहास, व्यंग्य 
मनोरंजन के कई कार्यक्रम रखे जाते है। इस वर्ष 
कार्यक्रम के अन्त में अन्नकूट पंगत प्रसादी के रूप में 
भोजन व्यवस्था थी। 

३. योग प्राणायाम शिविर - ।० दिवसीय 
निःशुल्क योग प्राणायाम शिविर योगाचार्य बी एल. 
त्रिपाठी के संचालन में 5 अप्रैल 2००5 से ॥4 
अप्रेल 20०5 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया 
गया था। 

४. प्रतिभा एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह 
- 8 जनवरी 2००6 को सार्वजनिक परीक्षाओं में 
8० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्तकर्त्ता छात्रों एवं 
सर्वाधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक श्री वृद्धिचन्द लड्डा 
को सम्मानित किया गया। जिसमें जयपुर के सांसद 
श्री गिरधारी लाल भार्गव प्रमुख अतिथि एवं पूर्व मंत्री 
सुश्री उजला अरोड़ा विशिष्ठ अतिथि थे। 

५... मंच का समिति के रूप में पंजीकरण - 7 
जून 2००6 को इस संस्था का पंजीयन राजस्थान 
संस्थाएँ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम | 958 के अन्तर्गत 
कराया गया। इस समय पदाधिकारी है अध्यक्ष श्री 
चौथमल भगेरिया, महामंत्री प्रो जे सी .विशेष , उपाध्यक्ष 
श्री अजय कुमार केडिया, संयुक्त मंत्री श्री जेएस 
शर्मा कोषाध्यक्ष श्री आई सी जोशी | 


६... वाचनालय का शुभारम्भ - वरिष्ठ नागरिक 
मंच द्वारा स्वयं के साधनों से वाचनालय मन्दिर 
निर्माण समिति के सौजन्य से स्थानीय श्रीराम मन्दिर 
से आरम्भ किया गया। 

७... राजस्थान बाढ़ पीडितो की सहायता - 2००6 
में पश्चिमी राजस्थान में आई भीषण बाढ़ में सहायता हेतु 
वस्त्रों एंव धन का एकत्रीकरण किया गया। राजस्थान 
पत्रिका को 9.9.०6 को 54००/- रूपयें का चैक 
भेंट किया गया। 

८. गॉधी-शास्त्री जयन्तियाँ - महात्मा गाँधी 
एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयन्तियाँ प्रतिवर्ष मनायी 
जाती है और वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्य उत्साही 
लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेते है और समाज में 
उनके आदर्शों को विस्तारित करते हैं। इस वर्ष भी 
2.।०.2 को स्थानीय जे डी. के वरिष्ठ नागरिक 
श्रमदान पार्क में कविगोष्ठी के रूप में आकर्षक रूप 
में मनाई गई। 

(क) वरिष्ठ नागरिक स्मारिका (विश्रान्ति” का प्रकाशन 
एवं विमोचन :- जन सहयोग से समिति ने अपनी 
प्रथम स्मारिका “विश्रान्ति” का प्रकाशन कर 3 जून 
2०2 को वरिष्ठ नागरिक संस्थान जयपुर राज के 
अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री कौशल किशोर जैन 
द्वारा विमोचन कराया गया जिसमें मुरलीपुरा क्षेत्र के 
समाजसेवी, वार्ड के पार्षद सम्भ्रान्त नागरिक बडी 
संख्या में उपस्थित हुए । 

(ख) जे एस. वर्मा कमीशन को सिफारिश भेजना 
महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जधन्य अपराधों 
को रोकने हेतु सुझाव प्रेषित किये गए । 

९. घरेलू हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 
पर सेमिनार - सामान्य सरोकार के तहत अच्छे भले 
परिवारो को संत्रासित कर देने वाले घरेलू हिंसा एवं 
महिला संरक्षण अधिनियम 2०0०5 पर एक सेमिनार 
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3.०.०7 को वी के .आई ए. के एसोसिएशन भवन 
में श्रीमती प्रकाशवती शर्मा (पूर्व सदस्य, संघ लोक 
सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग ) की 
अध्यक्षता में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि 
पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान के राज्यपाल श्री 
नवरंग लाल टिबरेवाल, विशिष्ठ अतिथि श्री कौशल 
किशोर जैन (अध्यक्ष, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक 
संस्थान, जयपुर) एवं मुख्य वक्ता सुश्री भारती चतुर्वेदी 
(एडवोकेट, फेमिली कोर्ट, जयपुर) एवं जयपुर बार 
एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रशान्त चतुर्वेदी 
थे। 

१०. सेमिनारों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन 
- समिति ने समय समय पर सरकारी नीतियों का 
समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का दिग्दर्शन 
कराने हेतु सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। विषय 
।. स्कूली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा 2. 
तथाकथित अल्प संख्यको को आरक्षण एवं अन्य 
सुविधाएँ 3. आबकारी नीति - शराब की दुकान। 
११. प्रत्रक का प्रकाशन- सरकारी गैर सरकारी, 
मिडिया व समाचारों में केवल वरिष्ठ जनों सम्बन्धी 
सूचनाएँ एकत्र कर समय-समय पर “महामन्त्री 
की पाती” नाम से पत्रक प्रकाशित किया जाता है 
ताकि वरिष्ठजन अपने लाभ की सूचनाओं को एकसाथ 
पढ़ सकें | 

१२. योग चिकित्सा शिविर - सप्ताह का 25 
मई 2००9 से निशुल्क शिविर का आयोजन 
भगेरिया हाउस में किया गया जिसका स्त्री-पुरूष , 
बालक-बालिकाओ ने भरपूर लाभ उठाया। 

१३. वृक्षारोपण - हरियालो राजस्थान ' कार्यक्रम 
के अन्तर्गत समिति ने स्थानीय जे डी ए. पार्क मन्दिर 
में वृक्षारोपण का उद्घाटन विधायक विद्याधर नगर 
एवं पूर्वमन्त्री श्री नरपत सिंह राजवी के कर कमलो 
द्वारा करवाया | दिनांक । 9 जुलाई 2०0०9 , 2०]| 
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एवं 2०2 में श्रमदान करते हुए जे.डी.ए. के इस 
वरिष्ठ नागरिक श्रमदान पार्क वृक्षारोपण के कार्य 
किये गए। 
१४. अग्रणी एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान 
- मुरलीपुरा क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हुआ है, 
परन्तु इस क्षेत्र के विकास के आदि दृष्टा - प्रथम 
प्रेरक व्यक्ति के योगदान को याद करने की दृष्टि से 
अग्रणी एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विभिन्न क्षैत्रों से 
।5 विभूमियों को वीके आई ए सभागार में इस क्षेत्र 
के प्रमुख शिक्षा प्रणेता डॉ. एन.सी. लुणायच के 
योगदान से सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि 
श्री सत्यव्रत सामवेदी (महामंत्री, राजस्थान वरिष्ठ 
नागरिक संस्थान, जयपुर ) तथा विशिष्ठ अतिथि श्री 
सत्यनारायण सिंह सेवानिवृत आई ए एस (अध्यक्ष, 
नागरिक परिषद्‌, जयपुर) थे। 
१५. अन्य संस्थाओं के कार्यक्रमों में भाग लेना - 
राजस्थान वरिष्ठ नागरिक संस्था, जयपुर, नागरिक 
परिषद्‌, जयपुर एवं हेल्पेज इण्डिया आदि संस्थाओं 
के कार्यक्रमों में सहभागिता की हैं। 
१६. पार्षद का स्वागत - वार्ड न. 3 से जन 
प्रतिनिधि पार्षद सुशील शर्मा का अभिनन्दन नव 
वर्षाभिनंदन के साथ 24.।.० को किया गया। 
१७. जेडी(ए. पार्क के विकास में सक्रियता - 
मुरलीपुरा स्कीम के लालडिब्बा चौराहे के पास स्थित 
आई डी. पार्क में अतिक्रमण रोककर उसके विकास 
की पहल 2०4 से की है और अब विकास कार्य 
प्रगति पर हैं। 
१८. नव वर्ष का स्वागत - अन्य वर्षो की भाति 
इस वर्ष भी उपस्थित सदस्यों ने अपने कविकंठों से 
एवं उध्बोधनों द्वारा नव वर्ष का स्वागत किया गया 
और अंत में बड़ों का कार्यक्रम रखा गया हैं। 
प्रो. जे सी . विशेष, महामंत्री 
वरिष्ठ नागरिक समिति, मुरलीपुरा ,जयपुर 
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वरिष्ठजन कल्याण समिति-कोटा 
गतिविधियाँ 


१. 27 अप्रैल 2०0| में 4 वरिष्ठ नागरिकों के 
साथ समिति की स्थापना - आज की तारीख में 72 
सदस्य जिसमें से संस्था सूत्रधार महासचिव श्री 
शंकर आसकन्दानी ने 67 सदस्य बनायें। 

२. प्रथम गतिविधि 29 मई 2०व। में थेकड़ा 
: स्थित शिव मन्दिर में पक्षियों के लिए परीन्‍डे बांधे। 
£ ३. 4 जून 20।। विश्व पर्यावरण दिवस पर 
< संगोष्ठी का आयोजन लायन्स क्लब भवन, कोटा। 
४. इसी दिन प्रातः तालाब की पाल पर मानव श्रृंखला 
बनाकर सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की। 
५. आश्रय भवन में आयोजित पर्यावरण संगोष्ठी में 
सदस्यों के साथ भागीदारी सुनिश्चित की। 

६. 5 जून 2०।] सोनी क्लासेज, केशवपुरा सर्किल 
पर आयोजित पर्यावरण संगोष्ठी में भाग लिया। 

७. ।। जुलाई 2०0]। आई बीबी. कॉलेज रानपुर 
में पौधा रोपण लायन्स सदस्यों के साथ। 

८. 23 जुलाई 2०, प्रशान्ती विद्या मन्दिर में 
नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें 
एस टी सी. की एक छात्रा की विकृत आँख को 
बदलकर उसमें विश्वास पैदा किया। 

९. 27 जुलाई 2०0]। को राउमा. विद्यालय में 
नेत्र एवं दनन्‍त परीक्षण (35० छात्र लाभान्वित)। 
१० इसी स्कूल में तनाव प्रबन्धन, जन संरक्षण, 
जीवन निमार्ण संगोष्ठी का आयोजन किया। 
११.३० जुलाई 2०4, को हरियालो राजस्थान 
के अन्तर्गत थेकड़ा स्थित शिव मन्दिर में पौधारोपण। 
१२.।5 अगस्त 2०।। को संस्था संरक्षक के 
अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेन्टर पर झण्डा रोहण। 
१३.25 अगस्त 2०। को सेन्ट्रल अकादमी , पुलिस 
लाईन में तनाव प्रबन्धन संगोष्ठी का आयोजन | 
१४.३० अगस्त 2०।| को जैन दिवाकर स्कूल में 
नशा मुक्ति एवं रक्तदान जागरूकता संगोष्ठी एवं दन्त 
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परीक्षण शिविर आयोजित कर उपस्थित सभी स्कूल 
के छात्रों को परामर्श | 

१५ राष्ट्रीय गौरव-रतन प्राप्त करने पर डॉ . एल के 
दाधिच का श्रद्धा भवन में सदस्यों द्वारा शॉल ओडाकर 
श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। 

१६.। अक्टूबर 2०। को विश्व वरिष्ठ नागरिक 
दिवस पर आयोजित रक्तदान जागरूकता कार रैली 
में सदस्यों के साथ भागीदारी। 

१७ इसी दिन जेनरिक औषधि जागरूकता पर 
आयोजित श्रद्धा भवन में संगोष्ठी में भागदारी। 
१८.2 अक्टूबर 2०। को गांधी उद्यान चम्बल 
गार्डन पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। 

१९ .इसी दिन पेंशनर्स समाज भवन में राजकीय 
पेंशनर्स के साथ संगोष्ठी व स्नेह मिलन । 

२०.5 अक्टूबर 2०0। को गायत्री शक्ति पीठ में 
ध्यान योग शिविर का आयोजन | 

२१.2० अक्टूबर 2०। गुजराती समाज भवन में 
भव्य शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न | इसमें मुख्य अतिथि 
सांसद इजराज सिंह, विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति व 
पूर्व प्रान्‍ुत पाल लायन्स अर्न्तराष्ट्रीय श्री पाना चन्द जैन 
एवं शपथ अधिकारी कौशल किशोर जैन (अध्यक्ष 
राजस्थान नागरिक संस्थान एवं पूर्व विधायक) सभी 
अतिथियों ने संस्था के अल्प समय में किये उत्कृष्ट 
कार्यों की सराहना की। 

२२.।३ नवम्बर पेंशनर्स भवन में पेंशन समाज के 
साथ नाक-कैन-गला परीक्षण शिविर का आयोजन | 
२३.०]! ,2०2' नवम्बर 20. (65007 
विशाखापटनम राष्ट्रीय सम्मेलन में महासचिव द्वारा भागीदारी | 
२४.26 जनवरी 2०2 गणतंत्र दिवस पर झण्डा 
रोहण गायत्री शक्ति पीठ परिवार के साथ। 
२५.।2 फरवरी 2०02 नववर्ष स्रेह मिलन व 
पिकनिक का अयोजन वाटिका, इलेक्ट्रोनिक 
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काम्पलेक्स में किया गया। 

२६ .राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक संस्थान (8।5000५ ) 
को 9 सदस्य पेर्टन (संरक्षक), भारतीय वरिष्ठ नागरिक 
संस्थान की न्यूज मैगजीन (8॥5000॥9) को 8 
सदस्य बनाने में अपना योगदान दिया। 

२७.25 मार्च, 2०2 प्रान्तीय सम्मेलन जयपुर में 
8 सदस्यों के साथ भागीदारी, श्री शंकर आसकन्दानी 
को प्रान्तीय उपाध्यक्ष व श्री हजारी लाल गुप्ता को 
सदस्य निर्विरोध 5 वर्ष के लिए चुना गया। 

२८.7 अप्रैल 2०0। 2४४१0 दिवस पर |+७४।७ 
/8०४॥६ जागरूकता रैली में भाग लिया। 

२९.7 अप्रैल 20]2 आश्रय भवन में आयोजित 
स्वास्थय संगोष्ठी में भाग लिया। 

३०.2 मई 2०2 मुलुन्द (मुम्बई) के 09५ 0७३४० 
(८७०॥६७। पर व्यक्तिगत रूप से महासचिव ने भाग 
लेकर अपने अभिभाषण से उपस्थिति सदस्यों को 
जागरूक किया। 

३१.26 मई 2०2 आश्रय भवन में वरिष्ठजन 
हितार्थ संगोष्ठि में डॉ. मिनाक्षी शारदा (संरक्षक वरिष्ठ 
नागरिक स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार) के व्याख्यान 
में सदस्यों के साथ हिस्सा लिया। 

३२.27 मई 2०2 विज्ञान केन्द्र कोटा का संस्था 
सदस्यों द्वारा अवलोकन एवं तारामण्डल दृश्यों को 
व आंखों से देखकर प्रसन्नता का अहसास कराया 
व संगोष्ठी का आयोजन किया। 
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३३.29 मई 2०42 अस्थि घनत्व व मोटापा जांच 
शिविर चिरायु सेन्टर कोटा पर आयोजित । 
३४.।। जुलाई 2०2 विश्व जनसंख्या दिवस पर 
लायन्स क्लब कोटां व लायन्स क्लब कोटा साउथ के 
साथ संयुक्त तत्वाधान में संगोष्ठी में जाने माने 
अर्थशास्त्री प्रो. गोपाल सिंह द्वारा उद्धाटन। 
३५.।5 अगस्त 2०2 को गायत्री शक्ति पीठ 
भवन पर झण्डा रोहण एवं संगोष्ठी आयोजित । 
३६.३० सितम्बर 2०0। 2 को आमसभा एवं आयोजित 
संगोष्ठी में जीवन व स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रबुद्धजनों 
द्वारा व्याख्यान। 
३७.। अक्टूबर 2०02 विश्व अर्न्तराष्ट्रीय वरिष्ठ 
नागरिक दिवस पर लायन्स क्लब के साथ झूलेलाल 
मन्दिर, विज्ञान नगर कोटा पर नेत्र एवं दन्त परीक्षण 
एवं परामर्श शिविर का आयोजन । 
३८.2-3 नवम्बर वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय अधिवेशन 
तिवेन्द्रम में 2 सदस्यों के साथ भागीदारी | 
३९.।2 से 4 अक्टूबर 2० 2 ७३७७ (यूनिवर्सिटी 
ऑफ थर्ड एजिंग) अर्न्त्तराष्ट्रीय सम्मेलन पुणे में महासचिव 
की भागीदारी | 
४०.2-3 नवम्बर के राष्ट्रीय सम्मेलन में महासचिव 
व दो सदस्यों की भागीदारी | 
४१.6 नवम्बर 2०02, को दीपावली स्रेह मिलन 
समारोह उल्लास व उत्साह के साथ मनाया। 
शंकर आसकंदानी 


वरिष्ठ नागरिकों के हित में सरकारी कदम 


केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें विशेषकर 
राजस्थान सरकार ने समय-समय पर वरिष्ठजनों 
की सुविधा हेतु कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं। 
१. ट्रेनों में वरिष्ठजनों के किराए में इस समय पुरूषों 
को 4० प्रतिशत तथा महिलाओं (5० वर्ष से ऊपर) 
को 5० प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिसके लिए 
टिकट खरीदते समय बताना होता है कि सीनियर 


- जे .सी .विशेष , संस्थापक सचिव , मुरलीपुरा , जयपुर 


सिटीजन टिकिट चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए 
प्रमाण पत्र, आईडी यात्रा में साथ रखना अनिवार्य हैं। 

वरिष्ठ नागरिकों को उचित टिकट न होने पर 
गिरफ्तार नहीं किया जा सकता |टिकिट की खिड़की 
भी बड़े बड़े स्टेशनों पर वरिष्ठजनों के लिए पृथक से 
होती है और आरक्षणों में इनकें लिए कोटा भी 
निर्धारित किया होता हैं। 
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२. हवाई टिकिटों में छूट-कुछ हवाई कंपनियाँ विशेषकर 


/॥२॥५0।& अपनी 0/56850/ उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों 
को किराए में 25 से 3० प्रतिशत छूट देती हैं। 

३. राजस्थान रोडवेज की मेल व द्वुतगामी बसों में 
उनके गंतव्य स्थानों (भले ही अन्य राज्यों में हो) तक 
वरिष्ठ जनों (65 वर्ष) को ३० प्रतिशत छूट मिलती हैं। 
परन्तु यह छूट वाल्वों, डीलक्स, एयर कंडीशन्स एवं 
लोकल बसों में नहीं दी जाती। आयु प्रमाण पत्र अपने 
साथ रखना पड़ता हैं। यह छूट पाने के लिए रोडवेज 
बस स्टैण्डों से निश्चित शुल्क देकर और फोटो व अन्य 
औपचारिकताएँ पूरी करने पर प्रमाण पत्र मिलता हैं। 
४. देश के बैंको में स्थायी जमाओं (#080 [0९0०,७) 
पर वरिष्ठों को .5 प्रतिशत अधिक ब्याज मिलता हैं। 

५. अस्पतालों में 7० प्रतिशत से ऊपर की आयु 
वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवाओं, टैस्ट 
आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इनकी लाइन भी 
अलग से लगाने की व्यवस्था है | मुख्यमंत्री निःशुल्क 
चिकित्सा सुविधा भी वरिष्ठ नागरिकों को आरंभ की 
जा चुकी हैं। 

६. राजस्थान वरिष्ठ नागरिक बोर्ड : राजस्थान 
सरकार ने वृद्धजनों के हितार्थ ।। सदस्यों का बोर्ड 
गठित किया है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री एवं उपाध्यक्ष 
श्री सवाईसिंह जी हैं। 

७. केन्द्र सरकार ने ।999 में वृद्धजन नीति घोषित 
की और |च्मांणाब। 00070 ० (00 76॥5075 (४५००7) 
का गठन किया गया जो वरिष्ठजनों के हित में केन्द्र 
सरकार को सुझाव देती है। केन्द्र सरकार ने राज्य 
सरकारों को भी अपनी वृद्धजन नीति बनाने को कहा 
हैं। 

८. वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण 
अधिनियम 2००० में पार्लियामेन्ट ने कानून पास 
किया | इसके लिए नियम बनाए हैं। राजस्थान सहित 
आज ये कानून 9 राज्यों में लागू है। राजस्थान राज्य 
में 20०8 लागू है। 6० साल से अधिक पुरूषों और 
55 प्रतिशत विधवाओं को जो बेसहारा , दीन-हीन हैं 
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केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबरी की मदद देती हैं। 
९. वृद्धाश्रम 09५, ००४७ ०९॥/७७७ की स्थापना : देश 
के 407 जिलों में एक एक 09/ 0४७ 0७॥॥७४७ 
(५७09 के संचालन में स्थापित किए जा रहें है जिनकों 
।5 लाख रूपयें का अनुदान एक बार दिया जाता है। 
प्रति आवासी वृद्ध पर 75०/- प्रतिमास इस अनुपात 
से दिया जाता हैं। 

परन्तु आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिकों को सभी 
विभागों के लिए एक समान आयु 6० वर्ष को सरकार 
द्वारा स्वीकार किया जाए और वरिष्ठ नागरिक कमीशन 
की अतिशीघ्र स्थापना की जानी चाहिए। घोषणा तो 
पहले ही की जा चुकी हैं। 
अतिरिक्त लाभ दिये जा सकते हैं - 
१. आयकर में छूट और सीमा बढाई जाए। 
२. सभी ट्रेनों में वरिष्ठों को 5० प्रतिशत किराए में 
छूट दी जाए 
३. लोकल और मेट्रो ट्रेनों में भी किराए में छूट लागू 
हो। 
४. लोकल बसों में (जिनमें अधिकांशत: वरिष्ठजन 
यात्रा किया करते हैं) किराए में भी छूट दी जाएँ। 
५. प्राईवेट व मिनी बसों में यात्रियों के लिए संचालित 
है वरिष्ठों को भी किराए में छूट लागू की जाए (जैसा 
कि 95000७॥ 0०॥०७५७०॥ की व्यवस्था है) 
६. वरिष्ठजनों के लिए हरेक आवासीय कॉलोनियों 
में एक स्थान सुरक्षित किया जाए जहाँ ये लोग 
परस्पर मिल सकें , घूम-फिर सके तथा पारस्परिक 
हित एवं जनहित में सोच-विचार कर सकें | सामुदायिक 
केन्द्रों में रजिस्टर्ड सीनियर समितियों को एक कमरा 
सुरक्षित या आवंटित किया जाए जहाँ वाचनालय/ 
पुस्तकालय की सुविधा दी जाए। 
७. वरिष्ठ नागरिकों अथवा उनकी संगठन इकाइयों 
के सदस्यों को सरकार की विभिन्न समितियों में 
सदस्य बनाया जाए जिससे वरिष्ठ जनों का प्रभावी 
उपयोग हो सकेगा। 

(3...) 
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संस्थान की जानकारी एवं वार्षिक विवरण 
सम्भागीय वरिष्ठ नागरिक संस्थान , कोटा 
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श्र 


राजस्थान समृद्ध 
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
परप्पराओं से जुड़ा कोटा जिला 
कालीदास रचित *“मेघदूत” में वर्णित चर्मण्यवती नदी 
तट पर बसा है। पौराणिक युग में यह क्षेत्र राजा 
रतिदेव की कर्म स्थली एवं भगवान परशुराम की 
तपोभूमि के रूप में विख्यात रहा हैं। 
कोटा में वरिष्ठ नागरिक संस्थान की नींव 9०- 
9 में कोटा गणमान्य श्री त्रिलोक चन्द जी कोठारी, 
सर्व श्री स्व. मदनलाल जी गुप्ता, अनूपचन्द जी जैन, 
रिखवचन्द जी जैन, डा. प्रकाश चन्द कच्छावा, 
मोहम्मद सिद्दिकी अंसारी एवं बुद्धसिंह जी बाफना 
द्वारा रखी गई | त्रिलोक चन्द जी कोठारी एवं स्व, 
बुद्ध सिंह जी बाफना, रिखवचन्द्र जी जैन एवं 
गणेशीलाल जी रानीवाला द्वारा स्थापना के 2००2 
तक अध्यक्ष पद की गरिमा बढ़ाई तदुपरान्त श्री 
रनजीत सिंह जी सिंघवी वर्ष 2००8 तक एवं 20०8 
से वर्तमान में श्री सुरपाल सिंह जी सेठी भी अध्यक्ष 
पद की शोभा बढ़ा रहे हैं।, इस संस्थान में अभी 
390 सदस्य है। 
१. हर माह द्वितीय शनिवार को जिन सदस्यों का 
जन्म दिवस , शादी की वर्षगांठ एवं पत्नि का जन्मदिन 
है उन्हें सम्मानित किया जाता हैं | यह बैठक रेडक्रास 
भवन में निरन्तर बिना अवरोध के होती हैं। बड़े 
समारोह, आम सभा वगैरह, आर्य समाज भवन 
भीमगंज मंडी में होते हैं। इस मासिक समारोह के 
साथ विशेष आयोजन, प्रवचन, स्वास्थ्य से सम्बन्धित 
जानकारी एवं स्वास्थ्य चैकअप भी होते है एवं हाउजी 
गेम भी कराया जाता हैं। 
२. निःशुल्क चिकित्सा शिविर हर रोग के लिए वर्ष 
में कम से कम तीन बार लगाये जाते हैं जिसमें 
स्त्रीरोग विशेषज्ञ का योगदान रहता हैं। 


३. दो होम्योपैथिक धर्मार्थ औषधालय आर्य समाज 
रेलवे कोलोनी एवं भीमगजमंडी के संयुक्त तत्वाधान 
में चल रहे हैं। 
कोटा जे के . लोन महिला महाराव भीमसिंह 
चिकित्सालय में थैलीसीमिया वार्ड में चार दिन सप्ताह 
में थेलीसीमिया रोगियों को खून चढ़ाया जाता है वहाँ 
देखभाल के लिए संस्था का सदस्य रहता हैं। 
४. हर तीसरे माह कार्यकारिणी की बैठक सुरपिन 
पेलेस सटेशन रोड कोटा में नियमित होती है| सुरपिन 
पेलेस के मालिक स. श्री तेजेन्द्र पाल सिंह जो संस्था 
के सदस्य है। निःशुल्क होटल में स्थान संस्था को 
उपलब्ध कराते है। वर्ष में एक बार सभी सदस्यों का 
मिलन इसी होटल के प्रांगण में आयोजित होता हैं। 
५. वर्ष में प्रत्येक राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय दिवस 
समारोहपूर्वक मनाया जाता हैं। 
६. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे सप्ताह 
24 सितम्बर से एक अक्टूबर तक समारोहपूर्वक मनाया 
गया। सप्ताह भी आयोजित, नेत्र चिकित्सा एवं स्वास्थय 
जांच शिविर, रक्तदान शिविर थैलिसिमीया पीडित बच्चों 
को निःशुल्क केन्दुला वितरण किया गया। 

संस्थान ने बेटी बचाने की दिशा में पहल कर 
बेटी को पराया न समझें, अपना गौरव समझों आदि 
सुक्ति वाक्‍्यों को समेटते हुए लगभग ॥०० व्यक्तियों 
से संकल्प पत्र भरवायें | यह संकल्प पत्र रामस्वरूप 
जोशी द्वारा मुख्य अतिथि श्री भरत सिंह जी को 
प्रस्तुत किए तथा जोशी ने उपस्थित सभी अतिथियों 
को मौखिक रूप से कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध 
संकल्प शपथ दिलाई । 

मुख्य अतिथि भरतसिंह, सार्वजनिक निर्माण मंत्री 
ने संस्थान द्वारा प्रकाशित एवं रामस्वरूप जोशी द्वारा 
सम्पादित संस्थान की मासिक पत्रिका आशीर्वाद का 
विमोचन किया। 
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सम्मान समारोह में डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष 
रोटरी कृष्णा ब्लड बैंक ने रक्तदान की चर्चा करते 
हुए कहा कि कोटा, राजस्थान में ही नहीं अपितु देश 


' के अग्रणी शहरों में हैं। जहाँ 85 प्रतिशत रक्त की 


पूर्ति रक्तदाताओं के माध्यम से की जाती हैं। डॉ. गुप्ता 
ने कहा कि कोटा में रक्त दान की मुहिम प्रारम्भ 
करने वाले सरदार सुरपाल सिंह सेठी ही थे, जिन्होंने 
रक्तदान करने का शतक बनाया हैं। 

समारोह में डॉ के जी. दायमा ने मधुमेह के 
बढ़ते रोगियों पर चिंता व्यक्त करते हुए खान-पान 
तथा दिनचर्या में बदलाव लाने की आवश्यकता 
जताई | उन्होंने कहा कि डायबिटिज के कारण 
आपकी जख़्रायु प्रणली को नुकसान पहुँच सकता है, 


जिससे रक्त का दौरा कम हो सकता है | डायबिटीज 


की जटिलता के रूप में पैरों में समस्या पैदा हो 
सकती हैं| 

सप्ताहभर आयोजित कार्यक्रमों को समापन 
समारोह एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 
जिसके मुख्य अतिथि भरतसिंह सार्वजनिक निर्माण 
मंत्री राजस्थान सरकार एवं विशिष्ठ अतिथि पंकज 
महेता प्रदेश महामंत्री कांग्रेस कमेटी थे। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष सुरपाल सिंह सेठी ने 
की। समारोह को सम्बोधित करते हुए भरतसिंह ने 
कहा कि जिस परिवार में बुजर्गों का सम्मान होता है 
वह परिवार सुखी रहता है तथा स्वर्गीय अनुभूति 
करता है। बुजुर्गों की छत्रछाया एवं मार्गदर्शन से 
परिवार की प्रगति एवं उन्नति होती हैं। 

अतः बुजुर्गों की उपेक्षा न कर उनका सम्मान व 
आदर किया जाए यह पुण्य की बात है। सिंह ने 


' अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पिता जी की 


शीतल छाया उम्र के इस पडाव में भी प्राप्त हो रहीं 


७ जे 


हैं, इसके लिए हम अपने आपको सौभाग्यशाली मानते 
हैं। उन्होंने संस्थान द्वारा किये गये जा रहे रचनात्मक 


“४ एवं सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा की। 
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विशिष्ट अतिथि पंकज मेहता ने कहा कि बुजुर्गों 
का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की परम्परा रही 
है बुजुर्गों के अनुभव से हमें काफी कुछ सीखने को 
मिलता है साथ ही घर में बुजुर्गों से बच्चों को अच्छे 
संस्कार मिलते हैं। परिवार पर आने वाले दैवीय 
प्रकोप घटना / दुर्घटना तथा सामाजिक सरोकारों में 
बुजुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा 
कि बुजुर्ग परिवार के वटवृक्ष हैं, जिनकी शीतल छाया 
में परिवार के सदस्य राहत महसूस करते हैं। 

अस्थि एवं जोड दिवस के अवसर 4 अगस्त 
।2 को वरिष्ठ नागरिक संस्थान एवं मीडिया एक्शन 
ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में यहां एक होटल ग्रान्ड 
चन्दीराम , छावनी कोटा में संस्थान के अध्यक्ष सुरपाल 
सिंह सेठी की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की 
गई, जिसमें महापौर रत्रा जैन मुख्य अतिथि तथा 
मण्डल रेल प्रबंधन एन. मधुसुदन राव विशिष्ट अतिथि 
थे। कार्यशाला में अस्थि और जोड़ विशेषज्ञ डॉ गौरव 
रोहतगी ने आर्थराइटिस से बचने तथा जोड़ों को 
सुरक्षित रखने के उपाय बताए। 

डॉ रोहतगी ने कहा कि दर्द की वजह से चलना 
नहीं छोड़, प्रातःकाल घूमने जाएं, नहीं तो परेशानी 
बढ़ सकती है। उन्होंने आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों 


को राहत एवं उपचार के बारे में बताते हुए कहा कि. 


दर्द निवारक गोली का लम्बे समय तक अथवा नियमित 
उपयोग नहीं करें इसकें कई खतरे हैं। दर्द निवारक 
गोली केवल दर्द से राहत देती है, रोग दूर नहीं 
होता। अत: जीवन शैली में परिवर्तन कर आर्थराइटिस 
से बचा जा सकता है। उसके लिए पालती मार कर 
नहीं बैठें, जहां तक संभव हो सीट वाले (नीचे बैठ 
कर) शौचालयों का उपयोग नहीं करें और अधिक 
सीढ़ियां नहीं चढ़ें। 
इस संस्थान द्वारा मासिक समाचार बुलेटिन 
“आर्शवाद” भी निकाला जाता है। 
- रामजीलाल शर्मा, महामंत्री 
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वार्षिक- प्रतिवेदन 
वरिष्ठ नागरिक संस्थान, बारां-राजस्थान 


प्रान्तीय अधिवेशन अजमेर के 
अवसर पर संस्थान अपने आदर्श 
लक्षयों की ओर सतत्‌ कार्यरत है 
इस वर्ष में अधोवत राष्ट्रीय 
सामाजिक सेवा के कार्यो को 
सफलता पूर्वक सम्पन्न किया हैं। 
१. निर्धन छात्रों को गर्म वस्त्र भेंट :- बारां जिला 
मुख्यालय से ०० किलोमीटर की दूरी पर जिले के 
सीमास्थ आदिवासी (सहरिया जाति) वहुल उपखण्ड 
शाहबाद के रा प्रा. विद्यालय मटियाखारा एवं हरिनगर 
के 8० छात्र छात्राओं को गर्म जर्सियां स्व. अध्यक्ष 
राधेश्याम शास्त्री, मंत्री रूपनारायण टेलर , धनश्याम 
गर्ग ने उपस्थित होकर पूर्व विधायक श्री हेमराज 
मीणा की अध्यक्षता में वितरित की। 
२. ज्ञापन 6 अगस्त 2०॥2 प्रान्तीय कार्यकारिणी 
की और से वरिष्ठ नागरिकों की लम्बित मांगों पर 
त्वरित निर्णय लेने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर बारां 
के माध्यम से माननीय, प्रधानमंत्री जी, सामाजिक 
न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमुकुल वासनिक, 
महामहिम राज्यपाल राज. मुख्य मंत्री श्री अशोक जी 
गहलोत (राजस्थान) ० सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया | 
३. वरिष्ठ नागरिक भवन.निर्माण हेतु भूखण्ड आवंटन 
:- इस निमित्त आयुक्त नगर परिषद बारां को दिनांक 
22-6- 2 को आवेदन पत्र दिया। 
७. समाज सेवा कार्य :- दिनांक 4 सित्तम्बर 
2०42 को एकदिवसीय नैत्र जांच एवं निःशुल्क 
लेन्स प्रत्यारोपण शिविर का विशाल आयोजन अति. 
कलक्टर, श्री सूरज भान जी जैमन के मुख्य आतिथ्य 
तथा आयुक्त नगर परिषद श्रीमति रिंकल गुप्ता की 
अध्यक्षता में एवं श्री रामस्वरूप जी राठौर वि.अ. के 
सानिध्य में आयोजित किया गया। 

शिविर में जिले से 4०० नेत्र रोगियों ने भाग 


्््््््््र्र्ल्च्चच्ध्ब््ल््््््््टटर: 


लेकर नेत्र जांच करवाई 57 व्यक्तियों को मोतिया 
बिंद पाया गया उनको लेंस प्रत्यारोपित किया गया। 
सहयोग :- श्री सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट आनन्दपुर 
जिला विदिशा (मप्र) द्वारा सद्गुरू संकल्प नैत्र 
चिकित्सालय आनन्दपुर में ऑपरेशन किया गया। 
निःशुल्क व्यवस्था :- सम्पूर्ण व्यय भार 25 
हजार रूपयें का वना. संस्थान द्वारा वहन कर 
उल्लेखनीय सामाजिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत किया। 
सराहना :- अति. जिला कलक्टर बारां व. 
नागरिकों द्वारा की गई इस सामाजिक सेवा की मुक्त 
कंठ से प्रशंसा की | 
५. समय समय पर कार्यसमिति एवं सामान्य सभा 
की बैठकों का आयोजन किया जाता हैं| 
६. फरवरी 2०॥3 में गर्म व सूती (अनयुज्ड) ब्त्रों 
का संकलन जन सहयोग से करके दरिद्रबन्धुओं को 
वितरित किये गये। 
७. अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक अधिवेशन 
त्रिवेन्द्रम्‌ (केरल) में 2 व 3 नवम्बर 2०2 को बारां 
से जिला अध्यक्ष श्री राधेश्याम शास्त्री के मार्गदर्शन 
में 3 महिला एवं 5 पुरूषों कुल 8 सदस्यीय दल ने 
भाग लेकर विविधता में एकता का दर्शन एवं वनना. 
समस्याओं के समाधान की चर्चा में सहभागिता निभाई । 
इससे पूर्व शैक्षिक धार्मिक भ्रमण श्री शैलम तिरूपत्ति 
बालाजी , मुदरई- मीनाक्षी मंदिर रामेश्वरम्‌, कन्याकुमारी 
का 24 अक्टूबर 2 से । नवम्बर 2 तक किया। 
८. मार्च या अप्रैल 2०03 में एक दिवसीय व. 
नागरिक अधिवेशन एवं वृद्धजन सम्मान समारोह का 
आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं| 
“वरिष्ठ नागरिक सेवा में सदैव तत्पर ' ' 
- राधेश्याम शास्त्री , 
अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्थान, बारां-राजस्थान 
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द केन्द्रीय सरकार ने 65 
| वर्ष के स्थान 6० वर्ष या अधिक 
| आयु वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ मानने 
का प्रावधान 2०0।। में किया। 
60० वर्ष या अधिक किन्तु 8० वर्ष या अधिक उम्र के 
वरिष्ठ नागरिकों हेतु कर मुक्त सीमा 2,50,००० रू 
व 8० वर्ष या अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हेतु कर 
मुक्त सीमा 5,००,००० रू निर्धारित की। 

संसदीय समिति आयकर छूट सीमा 3,००,००० 
रू करने पर सहमत हुई बजट पूर्व केन्द्रीय वित्त 
मंत्रीजी को आयकर छूट बढाने का आग्रह किया है। 
हमारा प्रस्ताव है कि 6० वर्ष या अधिक किन्तु 8० वर्ष 
से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु भी कर मुक्त सीमा 
5,००,००० रू की जाए। आयकर अधिनियम की 
धारा 88 बी के अन्तर्गत वरिष्ठों को 2०,००० रू के 
आयकर की कटौती के समकक्ष स्थिति पुनर्स्थति हो। 

निवेश पर कटौती की सीमा ,2०,००० रू से 
बढ़ाकर 2,5०,0०० रू करने को भी समिति ने 
सहमति दी। दो दिन पूर्व ही वित्त मंत्रीजी ने अंशो में 
5०,००० रू के विनियोग पर 5० प्रतिशत कटौती 
की घोषणा की है। 

अधिनियम की धारा 8० बी में चिकित्सा बीमा 
प्रीमियम पर 5,००० रू तक एवं धारा 8० डीडीबी 
के अन्तर्गत चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में 4०,००० 
रू तक की कटोतियाँ के स्थान पर वरिष्ठ नागरिक 
को 2०,००० रू तक एवं 6०,००० रू तक की 
कटोतियाँ उपलब्ध हैं। 

आयकर विभाग ने 6० वर्ष से अधिक आयु के 
वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दाखिल किए गए आयकर 
नक्शों की रूटीन में स्क्रुटिनी नहीं करने के आदेश 
।4 मार्च 2०0] को दिए है (बशर्ते उनकी व्यापार 
अथवा व्यापारिक साझेदारी से आय न हो)। 

वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर चुकाने से भी 


वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएँ 


मुक्त किया गया। 

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अन्तर्गत ऊंची 
ब्याज दर पर बड़ी राशि बिनियोजित करने की व्यवस्था 
है। बैंको में स्थायी जमाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को 
०.5 प्रतिशत से । प्रतिशत तक अधिक ब्याज मिलता 
है। हमारा प्रस्ताव है कि बैंक, डाकघर, सार्वजनिक 
भविष्य निधि व जीवन बीमा निगम आदि में विनियोजन 
पर वरिष्ठों को 2 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाए। 

वरिष्ठ नागरिक अपने स्वयं के मकान को बंधक 
रखकर रिवर्स मोर्गेंज स्कीम के अन्तर्गत अपना मकान 
खाली किए बिना एक मुश्त धन अथवा प्रतिमाह राशि . 
प्राप्त कर सकते हैं। 

रेल यात्रा किराया में वरिष्ठ पुरूषों को 4०. 
प्रतिशत तथा महिलाओं को 5० प्रतिशत की छूट हैं। 
भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को पृथक काउनन्‍्टर 
की सुविधा प्रदान की है एवं दो निचली बर्थ आरक्षित 
कर रखी है| हवाई यात्रा करने वालें वरिष्ठ नागरिकों 
कों घरेलू यात्रा किराए में 5० प्रतिशत की छूट हैं। 

राजस्थान राज्य एवं अन्तरराज्यीय क्षेत्रों में 
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण 
एवं द्ुतगामी बसों कि सभी प्रकार की बसों में डिलक्स 
व सेमी डिलक्स बसों में दी भी वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 
यात्रा करने पर 3० प्रतिशत के स्थान पर किराए में 
50 प्रतिशत अन्य राज्यों की तरह छूट दी जाए एवं 
वरिष्ठों के लिए अग्र पंक्ति में 4 सीटों आरक्षित रखी 
जाए। 

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 4०० रू 
मासिक की पेंशन प्राप्त हैं। निराश्रित, वृद्धावस्था व 
विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत भी पेंशन प्राप्त हैं। 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत 
4० से 64 वर्ष तक की विधवाओं को 2०० रू प्रति 
माह पेंशन और ॥8 से 4० वर्ष तक की विधवाओं 
को आई टी.आई. प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। 
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इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना में गम्भीर 
रोग से विकलांग लोगों को भी पेंशन मिलेगी | हमारा 
प्रस्ताव है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में 
केन्द्रीय अंशदान 2०० रू प्रतिमाह से बढ़ाकर | ,००० 
रू मासिक किया जाए। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 
वरिष्ठ नागरिक के कल्याण हेतु राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 
घोषित की हुई हैं। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धजन 
परिषद्‌ बनी हुई है। देश के 29 राज्यों में से सिर्फ 
9 राज्यों ने अभी तक अपनी वृद्धजन राज्य नीति 
घोषित की है और उनमें से केवल 3 राज्यों ने ही 
राज्य नागरिक परिषद्‌ गठित कर कार्यवाही प्रारम्भ 
की हैं। 9 करोड़ 6० + आयु के वृद्धों और 42 
लाख निराधार वृद्धों के हितार्थ सभी क्षेत्रों में त्वरित 
कार्यवाही अपेक्षित है। प्रस्ताव है कि मोहन गिरि की 
अध्यक्षता में गठित रिव्यु कमेटी द्वारा सौंपे गए गए 
राष्ट्रीय नीति पर नए ड्राफ्ट के अनुसार नई नीति 
अविलम्बन निर्गमित की जाए। 

संसद ने मेन्टेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस 
एवं सीनियर सिटीजन बिल 2००7 पारित कर 
प्रावधान किया है कि जो बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता 
की देखभाल नहीं करते हैं व उनकी आवश्यकताओं 
की पूर्ति नहीं करते है तो उन्हें 3 माह की जेल व 
5,००० रू तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 
अधिकरण बुजुर्गों के साथ ज्यादती - वाले मामलों 
की स्वयं संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही कर सकेगा। 
वरिष्ठ नागरिकों की सम्पति को जबरदस्ती हस्तातंरण 


से बचाया जा सकेगा। प्रस्ताव है कि इस अधिनियम 
को सख्ती से लागू करवाया जाए ताकि बुजुर्गों की 
प्रताड़ना व उपेक्षा से सुरक्षा हो। 

प्रत्येक जिले में ओल्ड एज होम उपलब्ध करने 
एवं प्रत्येक जिला अस्पताल में जिरियाटिकवार्ड का 
भी प्रावधान है। वरिष्ठ नगरिकों को चिकित्सा सुविधा 
में प्राथमिकता है। प्रस्ताव है कि वरिष्ठ नागरिकों को 
कम प्रीमियम कर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा 
उपलब्ध करायी जाए। 

वरिष्ठ नागरिकों के मुकदहमें न्यायालय में 
प्राथमिकता से निपटाने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा प्रसारित हैं। 

राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने समय समय 
पर आदेश निर्गमित कर वरिष्ठ नागरिकों के कार्यो के 
निस्तारण में वरियता प्रदान करने तथा उनके साथ 
सम्मानजनक व संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश 
विभागाध्यक्षों को दिए हैं। हमारा प्रस्ताव है कि वरिष्ठ 
नागरिकों को राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न विकास 
व सुधार समिति तथा परामर्श मण्डल में यशथेष्ठ 
प्रतिनिधित्व दिया जाए। 

वरिष्ठ नागरिक बन्धुओं और बहनों से आग्रहपूर्वक 
अनुरोध है कि आपस में आत्मीयतापूर्ण व प्रभावोत्पादक 
संवाद स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहें ताकि 
आत्मोन्नति, स्वाध्याय, परमार्थ, सेवा, सह्दयता, 
सद्भावना, सदाशयता, सहयोग व सहकार का पुण्य 
पथ प्रशस्त हो | 

प्रो . हस्तीमल शर्मा, पाली 


एक रिपोर्ट दिनांक 45 फरवरी 2०3 
वरिष्ठ नागरिक समिति, पाली 


वरिष्ठ नागरिक समिति, पाली पंजीकृत संख 67 
/ ।998-99 के अन्तर्गत चौदह वर्षो से निरंतर 
सक्रिय है। 46 संरक्षक सदस्य व 252 आजीवन 
सदस्य कुल 298 सदस्य एवं विभिन्न शाखाओं व 


राजस्थान प्रान्तीय संस्थान जयपुर से 2००० में जुडी 
हुई है तथा पाली जिले के सभी पंचायत समिति क्षेत्रों 
में हमारी ।2 शाखाऐं स्थापित हैं। 

समिति का प्रथम जिला सम्मेलन ॥3 मार्च 
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पारख आदि के अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। जिसमें 
पत्रिका “संकल्प-2००5“” एवं “कल्पतरू' व “माँ” 
पुस्तकों का लोकार्पण हुआ तथा पुस्तक प्रदर्शनी व 
“वरिष्ठ नागरिक और समाज” विषयक विचार गोष्ठी 
का आयोजन किया गया। समिति का द्वितीय जिला 
सम्मेलन ० जुलाई 2००9 को न्यायाधीश जसराज 
जी चौपड़ा, विधायक श्री ज्ञानचन्द जी पारख आदि 
के आतिथ्य में सुसम्पन्न हुआ | जिसमें जिले के 35० 
सदस्यों ने सहभागिता की। सभी सदस्यों के रंगीन 
फोटो व सक्षिप्त परिचय युक्त “पूर्णन्दु”” स्मारिका का 
विमोचन हुआ एवं सम्मेलन के 57 रंगीन फोटो व 
कार्यक्रमों को समाविष्ठ करते हुए “कल्पतरू ' स्मारिका 
का प्रकाशन किया गया | समिति के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) 
हस्तीमल शर्मा ने संस्था की गतिविधियों और 
उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ नागरिकों 
को उपलब्ध सुविधाओं व इनकी समस्याओं के 
समाधान पर विस्तृत विवेचन किया। 

प्रोफेसर हस्तीमल शर्मा को लगातार तीसरी 
बार पाली समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से 28 
सितम्बर 2००9 को चुना गया। पदाधिकारियों की 
सूची इस पत्र में ही प्रकाशित है। प्रो.० शर्मा वरिष्ठ 
नागरिक संस्थान जयपुर के 2०0०08-2०42 में 
प्रान्तीय उपाध्यक्ष रहे एवं पुन: 2०0 2-2०46 के 
लिए भी है। अखिल भारतीय सम्मेलनों में जयपुर व 
दिल्‍ली तथा सभी प्रान्तीय सम्मेलनों में हमारा भरपूर 
प्रतिनिधित्व रहा | 

नगर परिषद, पाली ने हमारी समिति को 
करणसिंह चाली में भवन आवंटित किया हैं। बारह 
मासिक बैठकों के अतिरिक्त बावन सप्ताहिक बैठकों 
में ।2 विभिन्न प्रकोष्ठों व 9 क्षेत्र के क्षेत्रपों के 
सहयोग से 64 सभाऐं विगत वर्ष में निरन्तर आयोजित 
हुई तथा प्रत्येक मंगलवार को हनुमान स्तुतियाँ व 
सत्संग होता है। संयोजक मदन लाल जी शर्मा हैं। 

प्रत्येक मासिक बैठक में आध्यत्मिक , सांस्कृतिक , 
चिकित्सीय , विधिक , सामाजिक, आर्थिक , पर्यावरणीय 


व कल्याणकारी विषयों पर विद्धजनों के अनुभूत 
आलेख वितरित कर परिचर्चा की गयी। यथा - 
“स्मरण शक्ति रखने के उपाय “ (पर्यावरण संरक्षण 
के उपाय“, “अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण- 
पोषण व कल्याण विधेयक 2००7“, “देश भक्त 
महिला ऑगसान सूं*, 'जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म 
बिना, “मोटापा व अनेक रोगों से मुक्ति ', 'चेतावनी ', 
“असाधारण लोगों के लिए रामबाण दवा, 'मैं नहीं 
मेरा नहीं! | आलेख प्रमुखत: मोतीमल जी मोहनोत 
द्वारा संकलित हैं। इनके अलावा श्री श्री रविशंकर 
जी महाराज की आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक श्री 
हरिश जी राजपुरोहित ने समिति के सदस्यों को 
ध्यान योग का अभ्यास कराया। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त हीलर क्रिस्टन थैरपी विशेषज्ञ अमोलसिंह जी 
राजपूत के क्रिसटल, रूद्राक्ष एवं ज्योतिष के आधार 
पर मनुष्य शरीर में सातों चक्रों की सकारात्मक 
ऊर्जा से रोग निवारण के बारें में जानकारी दी। 
सोजत शाखा प्रमुख डॉ श्री लाल जी ने सर्व प्रथम 
सद्भाव पर उदबोधन दिया । शिक्षाविद्‌ डॉ रामलाल 
मोहबारसा ने “भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था” पर 
विचार प्रकट किए | पाली सेवा मण्डल के डॉ राजेश 
जोशी ने नेत्र रोगों के सम्बन्ध में आलेख प्रस्तुत 
किया। हठयोगी शिवलाल जी मालवीय ने योग की 
जानकारी दी। 

आध्यात्मिक व साहित्यिक प्रकोष्ठ द्वारा आचार्य 
श्री हस्तीमल जी महाराज की 2 वीं पुण्यतिथि पर 
सामायिक स्वाध्याय भवन में कविता, पोस्टर, पुस्तक 
- प्रदर्शनी साहित्य विचार व भजन गोष्ठी का आयेाजन 
किया गया। ज्ञान गच्छ के विद्धान साधु साध्वियों के 
प्रवचनों से सदस्यगण लाभान्वित हुए। 

उम्मेदराजजी उत्पल रचित काव्य संग्रह “विश्व 
शान्ति मार्ग” एवं “राम राज्य” का लोकार्पण किया 
गया एवं कविता पाठ | 

संरक्षक सदस्य मनहरजी कलल्‍ला ने अपनी 
धर्मपत्नि श्रीमती रूपकौरजी कल्‍्ला की स्मृति में समिति 
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को 2। हजार रू भेंट किए, जिससे पुस्तकालय हेतु 
अलमारियाँ क्रय कर आध्यात्मिक पुस्तकें संग्रहित 
की गयी। 

अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर समिति के क्षेत्रों 
ने अपने अपने क्षेत्र में बीमार साथियों से सम्पर्क कर 
आत्मीयतापूर्ण सांत्वना प्रदान की एवं हिन्दू सेवा 
मण्डल के काष्ठाश्रम व अधंता निवारण समिति में 
सदस्यों ने फल व मिठाई कावितरण किया। इस 
दिवस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेश कुमारी जी 
शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित कानूनों की 
जानकारी दी। 

2 अक्टूबर को गांधी जी की प्रांसगिकता पर 
गोष्ठी की गयी व लाल बहादुर शास्त्री को श्रुद्धासुमन 
अर्पित किये गए। 

समिति के तत्वावधान में दो दिवसीय घुटना दर्द 
राहत शिविर में जयपुर के डॉ सुरेन्द्र सोनवाल के 
कन्सलर्टशन व जागृति अर्थराईटस रिलिफ सेन्टर 
निम्बाहेड़ा के आर. एन. मोर की एक्सरसाईजेज के 


अभ्यास से 35 पीडित लाभान्वित हुए। 

पाँच सदस्यीय प्रबन्धन प्रकोष्ठ एवं नौ सदस्यीय 
क्रियान्वय प्रकोष्ठ बनाए गए ताकि उत्तरदायित्वों के 
विकेन्द्रीकरण के साथ त्वरित क्रियान्वयन हो। 

देसूरी शाखा के अध्यक्ष भंवरसिह जी राठौड 
द्वारा आयोजित गोडवाड इतिहास लेखन सम्मेलन में 
जिलाध्यक्ष प्रो. शर्मा व उपाध्यक्ष श्री -सुराणाजी का 
बहुमान किया गया। रानी, फालना, देसुरी व सादड़ी 
शाखाओं का निरिक्षण 2० दिसम्बर 2०2 को 
किया गया। 

“सत्य” और “तपस्या से भी श्रेयस्कर '“स्वाध्याय 
और प्रवचन अर्थात्‌ 'पढ़ना और पढ़ाना ' को प्रतिपादन 
करते हुए प्रो. शर्मा ने जनवरी ।3 की मासिक बैठक 
में व्याख्या की। 


प्रो. डॉ. हस्तीमल शर्मा 
जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक समिति पाली 
एवं प्रान्तीय उपाध्यक्ष 


वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान की राजसमंद जिला ईकाई का प्रगति 
विवरण 


राजसमंद जिले का नाम अप्रेल १९९१ में 
हुआ था। प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री कौशल किशोर 
जैन का राजसमंद में वरिष्ठ नागरिक संस्थान की 
ईकाई गठित करने बाबत निर्देश प्राप्त हुआ। दिनांक 
१८-०७-०७ प० प्राप्त होने पर वरिष्ठ नागरिकों से 
संपर्क किया व ६५ सदस्य बनाये। दो अक्टूबर 
२००७ को संगठन की विधिवत बैठक आयोजित 
कर अध्यक्ष का चुनाव कराया। सर्व सम्मति से 
कल्याणमल विजयवर्गीय को पांच वर्ष के लिए अध्यक्ष 
चुना गया है तथा वरिष्ठ नागरिक संस्थान की नयी 
कार्यकारिणी की घोषण की गई | प्रथम बैठक से ही 


वृद्धावस्था पेंशन, बसों में यात्रा हेतु रोडवेज 
डिपो से परिचय पत्र बनवाकर बुजुर्ग बिमारों को 
निशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने, जैसे कार्य हाथ 
में लिये। इसमें सदस्यों ने पूर्ण रूचि लेकर किया। 
जिला प्रशासन समाज कल्याण विभाग व वरिष्ठ 
नागरिक संस्थान राजसंमंद के संयुक्त तत्वाधान में 
पिछले तीन वर्ष से १ अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक 
दिवस मनाया जाता है। 
२५ जुलाई २०१२ को संस्थान ने पुनः चुनाव पांच 
वर्ष के लिये सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना | वरिष्ठ नागरिक 
संस्थान मे जिला मुख्यालय पर ११३ पुरूष व महिला 


््् 
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सदस्य है। व सातों तहसीलों मे उपशाखाओं का 
गठन किया हुआ है। 


जिला कलक्टर व अन्य अधिकारियों से संपर्क कर 
निराकरण कराने का प्रयत्र किया। 


३३९९९ 
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वर्तमान में निम्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। 
निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हर 
तीन माह में ऐसे गांवो जहां अस्पताल नहीं है। एक 
दिन का होता है। डॉ. विजय खिलनानी डॉ. पुष्पा 
खिलनानी डॉ. जी एल. हिंगड (नेत्र विशेषज्ञ) सेवायें 
देते है। संस्थान जन सहयोग की राशि से दवाइया 


भावी योजनाएं :- 

१. संगठन में वर्ष 3 में 2०० नये सदस्यों को जोड़ना । 
२. संगठन का निजी भवन नहीं हैं।जिला कलक्टर 
के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भुखण्ड 
आंवटित करवा कर संगठन का भवन बनवाया। 
३. वृक्षारोपण बाल विवाह को रूकवाना राज्य 


सरकार द्वारा आम जन के कल्याणार्य योजनाओं में 
वरिष्ठ नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी 
बढ़ा समाज सेवा करना। 

४. जिला मुखयालय पर जन सहयोग से पुस्तकालय 
व वा[चनालय प्रारम्भ करना। 

। अक्टुम्बर को वरिष्ठ नाफ़रिकों का अधिवेशन 
आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलक्टर 
डा. प्रितम बी यशवन्त थे व अध्यक्षता जिला प्रमुख 
किशन लाल गमेति थे। इस अवसर पर 25 वरिष्ठ 
जनों को सम्मानित किया। 

कल्याणमल विजयवर्गीय, कांकरोली-राजसमन्द 


उपलब्ध कराता है। 

२. प्याऊ बिठाना - वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक 
सहयोग से गर्मी के दिनों में १ मई से १५ जुलाई 
तक तीन चार स्थानों प्याऊ बिठाई जाती हैं। जहां 
राहगिरों को सहज पानी उपलब्ध नहीं होता हैं। 

३. कवि सम्मेलन वरिष्ठ नागरिक दिवस की पूव 
सन्धया पर कवि सम्मेलन आयोजित किया जाता हैं। 
४. वृद्धावस्था पेंशन : शिविर आयेाजित कर 
वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पंत्र भरवा कर पेंशन 
स्वीकृत कराना। 
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वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 202-॥ 3 
वरिष्ठ नागरिक समिति, झालावाड़ 


मान्यवर अतिथि महोदय वास रहता हैं। 
एवं मंचासीन सभी माहनुभाव, 
मेरे पूजनीय वरिष्ठजन एवं वरिष्ठ १. 
नागरिक बन्धुओं वरिष्ठ नागरिक 
समिति, झालावाड हर वर्ष ॥० 
वर्ष से विश्व वृद्धजन दिवस पर 


स्थायी गतिविधियां 
वनास. झालावाड़ द्वारा प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु 
में प्याऊ का संचालन किया जाता है। नियमित योग 
पुरूषों के लिये प्रात: तथा महिलाओं के लिये सायं 
चन्द्र कांता चेरिटेबल ट्रस्ट के हाल में किया जाता हैं। 
85 वर्ष एवं अधिक आयु वालों को सम्मानित करती २.  नेन्रदान कार्यक्रम को अपनाया गया है जिसमें 
है। वृद्धजन समाज की विरासत है, अनुभव व सोच नेत्रदान के लिये लोगों को प्रेरित किया जाता है 
का भण्डार है, उनके विचारों को सुनें, समझें, मनन जिसमें श्री के सी. अग्रवाल सा के पिता वं पत्नी का 
करें तभी इस दिवस को मनाने की सार्थकता है। नेत्रदान किसी कारण वश (अस्पताल की कमी) के 
मेरा सभी वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह है कि इस उम्र कारण पुरा नहीं हो सका। 
के आखिरी पडाव पर स्वस्थ शरीर रखने के लिये ३. प्रत्येक माह मीटिंग का आयोजन किया जाता 
प्रतिदिन योग प्राणायाम करें , अपने साथियों को सिखायें हैं, उस माह में जन्‍्में व ना. सदस्यों का सम्मान 
ताकि स्वस्थ शरीर रहे। स्वस्थ शरीर में ईश्वर का समिति करती हैं। 
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__ः 


कई समाज सेवी संस्थाओं के कार्य में सहयोग 
दिया जाता हैं। 

वर्ष भर में किये गये कार्यो का ब्यौरा : नगर 
एवं जिले की आवश्यकतानुसार प्रशासन को नेताओं 
को केन्द्र एवं राज्य स्तर पर समस्या समाधान हेतु 
पत्र लिखे जाते है, व्यक्तिगत मुलाकात की जाती है 
जिसके तहत कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। 
१. सार्वजनिक अस्पताल में वेरियेट्रिक आउटडोर 
की स्थापना, नगर की सीवेरज का कार्य शुरू , 
देवरी घटा से रिलायन्स पेट्रोल पम्प तक पेड़ो को 
काटने से बचाना, सरकारी भवनों परिसरों की रिचार्ज 
करने के लिये झालावाड़ के बीच स्थानान्तरित न 
करने के लियें लिखा गया पर वन विभाग ने आपत्ति 
जताइ, निर्णय पर विचार मंथन जारी हैं। 
निम्नलिखित पत्र इस वर्ष लिखे गये : 
१. महावीर केंसर रोग निदान केन्द्र जयपुर को 
अलसी के उपयोग का केंसर रोग मुक्ति में उपयोग 
पर रिसर्च करें। 
२. सूचना के अधिकार के तहत जल संसाधन, 
जलदाय विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, व अन्य 
विभागों से सूचनाएं प्राप्त करने की कार्यवाही की। 
३. कुलपति तकनिकी विश्व विद्यालय कोटा 
को हिन्दी में तैयार करने जिसकी प्रति इजीनिंयर 
कॉलेज झालावाड़ को ही व उच्च शिक्षा मंत्री को भी 
पत्र लिखा | 
४. जागो पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय सामन्त वादी 
पार्टियों को पत्र लिखा कि वे अलग अलग न लड़कर 
स्वामी रामदेव जी, अन्ना हजारे के व्यवस्था परिवर्तन 
के आधार पर मिलकर आगे बढ़ें। 
५. मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट जयपुर को लिखा 
कि राज्य सरकार की 24 घंटे जल सप्लाई योजना 
पर 2०० करोड़ खर्च करना जनता के साथ छलावा 
है। 
६. सौर ऊर्जा मंत्री आधारित पम्प सेट योजना 
को व्यवहारिक बनाने हेतु कलक्टर को लिखा। 


0०० 
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७... सचिव, आयुर्वेद विभाग जयपुर को पत्र लिखा 
कि दिव्य फार्मेसी हरिद्वार की औषधियों पेंशनर्स एवं 
सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध करावें | 
८. जिला कलक्टर को लिखा कि गढ़ पार्क को 
बचावें, जर्जर हो रहे गढ़ भवन को संरक्षित किये 
जाने एवं नये पार्क बनाने की अपेक्षा पुरानों को 
सरंक्षित किया जावें। 
९... चम्बल बचाओं अभियान के तहत मुख्यमंत्री 
मध्यप्रदेश को पत्र लिखा । 
१०. राजस्थान मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि 
बांधो के जल ग्रहण सेल में जो जल भराव फैलाव 
क्षेत्र मं आवासीय बस्ती एवं मकानों के बनने पर रोक 
लगाई जावे जिसकी प्रति मुख्य न्यायाधीश हाईकार्ट 
जयपुर को दी ताकि क्रियान्वयन सम्भव हो सके। 
११. मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट जयपुर ध्यान 
आकर्षिीत किया कि राज्य सरकार की लापरवाही से 
.5 लाख क्विंटल गेहूँ सड़ गया। 
१२. जिला- कलक्टर जयपुर को लिखा कि पेड़ 
नहीं काटे जावे व प्रति राजस्थान हाईकोर्ट को दी। 
१३. जिला कलक्टर झालावाड़ को शहर की 
2० अव्यवस्था के बारें में पत्र लिखकर अवगत कराया 
१४. स्वयं सेवी संस्थाओं को पत्र लिखा कि 
सेवाकार्य किन किन क्षेत्रों में किये जावें। 
१५. ॥6 अगस्त को प्रोटेस्ट दिवस मनाया, मांग 
पत्र सरकार को भेजा एवं विधान सभाओं में पूछने के 
प्रश्न एम.एल.ए को दिये, एमपी. को भेजे। 
१६. जिला प्रभारी मंत्री मीणा जी को काली सिंध 
बांध झालावाड से सिंचाई भी करने बाबत्‌ लिखा। 
दूसरा पत्र पर्यावरण बचाओ वृक्षों के कटने से बचाने 
के तरीकें बतातें हुए एवं गढ भवन की दुर्दशा बाबत 
भी लिखा। 

इसी प्रकार समिति निरन्तर समाज उपयोगी 
कार्यो में प्रयलल शील है एवं अन्य समस्याओं के 
कार्यक्रमों में सहयोग देती रहती हैं। 


१. श्री मिर्जा अतहर बेग 8 5 वर्ष 
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२: डी मोहनसिंह जी 
३. श्री हाजी मुजफर हुसैन 85 वर्ष 
४. श्री नन्‍्हें खां जी कड़ोरिया 87 वर्ष 


86 वर्ष 


५. श्री मांगीलाल जी अग्रवाल 8 5 वर्ष 
हा श्री द्वारका प्रसाद जी विजयवर्गीय 9 2 वर्ष 
७. श्री मेहमूद खां जी 8 5 वर्ष 
८. श्री मांगीलाल जी 85 वर्ष 
९. श्रीमति कंवरी बाई 8 5 वर्ष 


१०. श्रीमति कमला जी विजयवर्गीय 5 5 वर्ष 
कार्यसमिति की गति विधियां (वृद्धजन दिवस 2० 2 
के बाद) 

१. पेन्शनर भेरूलाल को लोकल बैंक द्वारा 
पेंशन नहीं देने की शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 
जयपुर को पत्र भेजा व कार्य हो गया। 

२. राजस्थान स्तर पर पेंशनर समाज को पत्र 
लिखा कि वो वरिष्ठ नागरिक संस्थान से सम्बन्धता 
कायम करे व जिले इकाइ को जिले में जोडे। 

३. अधीक्षक राजेन्द्र सार्वजनिक अस्पताल 
झालावाड़ को वरिष्ठ नागरिक के लिये अलग आउट 
डोर चालू करने अस्पताल की सफाई व्यवस्था को 
ठीक करने मिले, पत्र दिया अस्पताल में सेवायें देने 
बाबत्‌ जिसके तहत सफाई व्यवस्था में बदलाव आने 
लगा | नियमित 2 घंटे अस्पताल में सेवायें दे रहे हैं। 
४. डीन मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर, 
मिलकर कॉलेज के प्रोग्राम जमा करने हेतु, ताकि 
भ्रष्टाचार, नैतिक शिक्षा, जल प्रबन्धन, योग पर 
अवेयरनेस की जा सके | 

५... जिला कलक्टर से मिले व पत्र दिया नेत्रदान 
पर व्यवस्था करना, गेरियेट्रिक आउटडोर चालू 
करवाना, गढ पार्क की दुर्दशा सुधारनें, गढ़ भवन 
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संरक्षण बाबत्‌ पर्यावरणबचा वृक्षों को कटने से रोकने 
पर वार्ता की, काली सिन्ध बांध से सिंचाई चालू 
करवाने बाबत्‌ चर्चा की। 
६. रेलवे बोर्ड जबलपुर को झालावाड में ट्रेन 
शुरू करने एवं टाइम टेबल में परिवर्तन करने पर 
जोर दिया जो उपयोगी हैं। 
७. केन्द्रीय वरिष्ठ नागरिक महासमिति राजस्थान 
जयपुर को एक पत्र लिख अजीत सिंह खेड़ा अध्यक्षता 
में चल रही समिति करने हेतु को एक पत्र लिखा। 
८... पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय को गढ़ भवन 
को सुरक्षित करने का (राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर) 
आदेश दिया हमारी मांग पर। पुरातत्व विभाग को 
पत्र लिखा कि गढ भवन को उपयोगिता किन किन 
कार्यो पर दी जा सकती हैं। 
९. जिला कलक्टर झालावाड़ को जिले में चल 
रही आयुर्वेद सुनीत को राजेन्द्र सार्वजनिक अस्पताल 
परिसर में शिफ्ट कराने बाबत्‌ जो पहले वही चल 
रही थी। जिसका फायदा आमजन को मिल सके | 
१०. पेंशनर समाज झालावाड ईकाई के साथ 
मिलकर 2० जनवरी। 3 को आंखो का केम्प लगवाया 
जिसमे करीब 280 रोगियो की नेत्र जांच की जिसमें 
से 55 नेत्र ओरपेशन कर लैन्स लगाने बाबत्‌, 
ऑपरेशन अस्पताल में करायें गयें। 
११. झालावाड के कार्यालयों से आवश्यक सूचनायें 
आर टी .आई . नीयम के तहत मांगी गई | विद्यालयों में 
नेतिक शिक्षा, जल प्रबन्धन भ्रष्टाचार, नशावृति पर 
जनजागृति स्वरूप कार्य करने के प्रयास जारी है। 
इस प्रकार हम समाजोंपयोगी एवं वरिष्ठ नागरिकों के 
हितार्थ कार्य कर रहे हैं। 

- इंजी. के .सी. अग्रवाल, अध्यक्ष 
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विचारों के प्ुष्पो को सोच की माला में पिरो के देखे । 
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वरिष्ठ नागरिक मंच संस्थान चित्तौड़गढ़ के बारे में सूक्ष्म जानकारी ( रिपोर्ट ) 


१9३ 
९ 


3 


(१) वरिष्ठ नागरिक मंच की स्थापना जून, 2003 में पर चर्चा की जाती है साथ.ही मच सब्स्य थे ८6 
८ खाड़िया महादेव के पवित्र स्थल पर ग्यारह उनके परिवार के सदस्यों की गमी पर तथा 
८ सदस्यों के साथ हुई और विगत द्स वर्षों में स्थानीय-राज्य स्तरीय-राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट 4८ 
८ अभी तक 535 साप्ताहिक संगोष्ठियां हो चुकी एवं सामूहिक शहीदों व दिवंगत आत्माओं के ८; 
2 है और वर्तमान सदस्य संख्या 45 तक पहुंच प्रति संवेदना प्रकट कर मौन श्रद्धांजलि समर्पित ८ 
गई है, इसके अलावा सभी सदस्यों की धर्मपत्नीयां भी की जाती है। साथ ही स्थानीय सभी समाजों 
(सम्मानीय) होनरेरी सदस्यों के रूप में मंच को के प्राय: सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति तीसरे / 
4८" सम्बल प्रदान कर रही है। मंच सदस्यों के पुत्र- उठावने के दिन मंच की ओर से लिखित संवेदना 
4८6 पुत्रवधु-पौत्र-पौत्रियां मंच रूपी पुष्प गुच्छ को संदेश प्रस्तुत कर उसका वाचन किया जाता है 
सुगन्धित पंखुड़ियों के रूप में (करीब 500) जिनकी संख्या करीब हजार तक पहुंच चुकी है। 
शोभा बढ़ा रहे हैं और मंच ने एक विशाल वटवृक्ष (4) संगोष्ठियों में विशिष्ठ वक्‍्ताओं, उच्च अधिकारियों, ८ 
2 का रूप ले रखा है। जजों, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, 
(2) मंच की साप्ताहिक संगोष्ठियां प्रति रविवार को सांसद, विधायक, जन प्रतिनिधियों, विभिन्न समाजों 
न्‍ दो घंटे के लिए नगर परिषद के शास्त्री उद्यान में तथा जातियों व संस्थाओं के पदाधिकारियों, 
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श्र 


स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित होती है। 
संगोष्ठियों में जहाँ एक ओर सर्वधर्म व सर्वसमाज 
समरसता के कार्यक्रम की तथा नियमित नैतिक 
एवं स्वास्थ्यवर्धक (प्राणायाम आदि के साथ) 
गतिविधियों के साथ प्रसन्न मुद्रा में (हंसी ठहाकों 
के साथ) प्रारम्भ होती है वहीं रूग्णावस्था में 
चल रहे मंच सदस्यों व उनके परिवार के बारे में 
सूचनाओं व कुशलक्षेम का आदान-प्रदान होता 
है और मंच सदस्यों ने सामूहिक शपथ ले रखी 
है कि बीमार चल रहे सदस्यों के घर पर आराम 
पूछने व हाल-चाल जानने हेतु वहां जाने वाला 
कोई सदस्य चाय नाश्ता नहीं कर परिवारजन 
का अनावश्यक मेहमानबाजी में उनका समय 
बर्बाद नहीं करेगा अन्यथा उस पर 500 पांच सौ 
रुपये जुर्माने के देने होंगे। यह परम्परा विशिष्ट 


महिलाओं, युवाओं को आमंत्रित कर समसामयिक 
महत्व व विभिन्न समस्याओं पर चर्चाओं व मंथन 
कर निर्णय लिये जाते है जिनके तथा मंच सदस्यों 
के विद्नद्‌ विचार मीडिया के माध्यम से (प्राय: 
सभी संगोष्ठियों के) जन-साधारण को सुनने व 
पढ़ने को मिलते है, जिनकी जानकारी अलग से 
भारत सरकार-राज्य सरकार व सम्बन्धित विभाग 
तथा जिला पुलिस व प्रशासन को दी जाती है, 
जिनके प्रत्युत्तर भी प्राप्त होते रहे है। 

मंच के सदस्यों का वार्षिक सम्मान समारोह के 
साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत व 
युवाओं का श्रवणकुमार योजना के अन्तर्गत तथा 
पुरुषों का दूरदर्शिता व संवेदनशील सम्मान से 
नवाजा जाता है, गणतंत्र व स्व० दिवस शानदार 
ढंग से मनाये जाते है । 
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अनुभवाधारित होकर कई वर्षो से चली आ रही (6) मंच में विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय, पदों पर रहे 
है। मंच की संगोष्टियों में दूसरी और साप्ताहान्तर्गत सदस्य है जिनमें सेवानिवृत्त एस.पी., चीफ 
आने वाले विशिष्ट दिवसों-महापुरुषों की इंजीनियर, डाक्टर, शिक्षाविद्‌, प्राचार्य, बैंक 
जयन्तियों, विभिन्न समाजों के त्यौहारों तथा उत्सवों मैनेजर्स, समाजसेवी तथा मौजूदा आई .ए.एस. व 
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आई .पी.एस. के पिताश्री जैसे विद्दद व अनुभवी 
सदस्य है जिनके ज्ञानकोष की वृष्टि सभी 
संगोष्ठियों में होती रहती है। मंच का चहुमुखी 
विकास मंच सदस्य व उनके परिवारजनों के 
सतत्‌ सहयोग व अटूट प्रेम, स्नेह, आदर-सम्मान 
के कारण ही सम्भव हो पाया है व हो रहा है 
जिसको मंच अध्यक्ष, प्रान्तीय अध्यक्ष व प्रान्तीय 
कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का सम्बल व 


भरतपुर जिले में भरतपुर मुख्यालय 
न | पर सीनियर सिटीजन फोरम का गठन 

+. है/ 3 2000 में वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिकों 

के हितों के लिए मा० बलबीर सिंह की अध्यक्षता में 

किया एवं एक कार्यकारिणी का गठन कर जनहित में 

कार्य प्रारम्भ किया। सन्‌ 5.0.204 में राजस्थान वरिष्ठ 

नागरिक मंच, जयपुर से संगठन के जनहित सभी कार्यो 

से विधिवत सम्बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। 

इस फोरम ने सन्‌ 2000 से व्यापक जनहित में 

निम्न कार्य किए हैं- 

सीनियर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष पद से किए 
गये प्रयास एवं उपलब्धियाँ 

(।) आगरा-बांदीकुई रेल आमान परिवर्तन-सन्‌ 
200। में राष्ट्रपिता गाँधीजी एवं लालबहादुर शास्त्री 
(पूर्व प्रधानमंत्री) के जन्म दिवस पर आगरा- 
बांदीकुई रेल आमान परिवर्तन हेतु गत 2 वर्षों 
पूर्व खाली पड़ी रेल लाइन को ज्ञापन, धरना, 
प्रदर्शन, अनशन, सदबुद्धि यज्ञ आदि द्वारा एक 
लम्बी आन्दोलनात्मक लड़ाई जारी रखकर सत्र 
2004-2005 में रेलवे बजट से ब्रॉडगेज रेल 
लाइन बिछवाई गई एवं रेल सेवाएं चालू कराई 
गई , जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को आगरा, 
जयपुर, अजमेर के अलावा बीकानेर, अहमदाबाद 
की सस्ती व सुविधाजनक यात्राएं उपलब्ध हुई । 


(7) 


, 
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आशीर्वाद प्राप्त है और होता रहेगा, मंच उनके 
मार्गदर्शन के लिए सदैव ऋणी है व रहेगा। 
मंच के कई सदस्य विभिन्न संस्थाओं के माध्यम 
से सेवा कार्यों में जुटे हुए है और उनकी वजह से _ 
मंच की पहुंच जन साधारण के हृदय पटल तक है, 
समय समय पर मंच ऐसे सेवाभावी सदस्यों का _ 
सम्मान करने में अपना गौरव महसूस करता है। 
- आर-सी. डाड, महासचिव, चित्तौड़गढ़ 


सीनियर सिटीजन फोरम, जिला भरतपुर 
संगठन का संक्षिप्त परिचय 


इस आन्दोलन में इस क्षेत्र की जनता का भरपूर _ 
सहयोग एवं समर्थन मिला। 
भरतपुर संभाग का गठन-राजस्थान के पूर्वी 
जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर 
के निवासियों की जयपुर एवं कोटा के संभागों 
के चक्कर लगाने की खर्चीली एवं कष्टदायक : 
यात्रायों से मुक्ति दिलाने, जयपुर व कोटा संभाग _ 
से इन जिलों को अलग कराकर भरतपुर संभाग 
बनवाने एवं भरतपुर को संभाग मुख्यालय घोषित 
कराने के लिए सीनियर सिटीजन फोरम के बेनर _ 
तले सन्‌ 2002 में ज्ञापन, प्रदर्शन, धरने, रैली 
आदि गांधीवादी कार्यक्रमों से आन्दोलन चलाया _ 
गया एवं सन्‌ 2005 में भरतपुर को संभाग बनवाने ल्‍ 
में सफलता हासिल हुई। ल्‍ 
भरतपुर संभाग मुख्यालय पर विश्वविद्यालय _ 
एवं मेडीकल कॉलेज खुलवाने हेतु. 
आन्दोलन- भरतपुर संभाग बनने के बाद 9 
अगस्त, 2005 से सीनियर सिटीजन फोरम के : 
मंच से भरतपुर संभाग मुख्यालय पर : 
विश्वविद्यालय एवं मेडीकल कॉलेज खुलवाने : 
हेतु गांधीवादी तरीके से आन्दोलन प्रारम्भ किया 
गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 
शासनकाल में राज्य के महामहिम राज्यपाल, प्रदेश 
अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री आदि को ज्ञापन " 
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एवं सम्पर्क स्थापित कर भरतपुर में 
विश्वविद्यालय एवं मेडीकल कॉलेज खोलने के 
आदेश जारी कराये। 


(4) शहर के मध्य स्थित जनाना अस्पताल के 


स्थानानतरण पर रोक-ब्रिटिशकाल में रजवाड़ों 
के दौरान सन्‌ 899 में महाराजा रामसिंह द्वारा 
निर्मित विक्टोरिया हॉस्पीटल को गत जनता पार्टी 
के शासनकाल में एक छत के नीचे योजना के 
अन्तर्गत बाबू राज बहादुर मैमोरियल हॉस्पीटल 
में स्थानान्‍्तरण की योजना के विरोध में जन 
सहयोग से आन्दोलन चलाकर स्थानान्तरण पर 
रोक लगवाई एवं मातृ-शिशु जीर्ण शीर्ण भवन 
को तुड़वाकर नया भवन निर्माण हेतु एक करोड़ 
से अधिक की राशि का बजट राज्य सरकार से 
स्वीकृत कराया । शहर की जनता के भरपूर समर्थन 
से सफलता मिली। जिला पुस्तकालय भवन के 
सामने चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध अस्पताल 
को सैटेलाइट अस्पताल बनवाने हेतु आन्दोलन 
तरीके से सघन प्रयास किए गए एवं अन्त में 
सफलता प्राप्त हुई । 

अपना घर बझेरा अनाथ आश्रम को आर्थिक 
सहायता-सीनियर सिटीजन फोरम के मंच से 
अध्यक्ष पद पर सेवाएं देते हुए ग्राम बझेरा अंचल 
में स्थित बेसहारा एवं अनाथों के स्थाई निवास 
स्थल ''अपना घर बचझ्लेरा अनाथ आश्रम” को 
आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए शहर 
में नागरिकों से मासिक सदस्यता अभियान 
चलाकर 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 00 
रुपये, 250 रुपये एवं 500 रुपये के मासिक 
सदस्य बनाकर अनाथ आश्रम को भारी मात्रा में 
आर्थिक सहायता प्रदान कराई । मासिक सदस्यता 
अभियान वर्तमान में भी जारी है। 

आवासन मण्डल के कार्यालय के अलवर 
स्थानान्तरण पर रोक-भरतपुर मुख्यालय पर 
स्थिति आवासन मण्डल के कार्यालय को अलवर 


स्थानान्तरण करने के विरोध में आन्दोलन चलाकर 
रोक लगवाई गई। 


(7) जनाना अस्पताल ( विक्टोरिया अस्पताल ) 


में स्थाई बारहमासी जल मंदिर का निर्माण- 
मोरी चार बाग स्थित जनाना अस्पताल में रोगियों 
एवं उनके परिजनों को शीतल जल व्यवस्था 
उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल उद्यान में स्थाई 
सार्वजनिक जल मंदिर का निर्माण शीघ्र कराकर 
एवं वाटर कूलर लगाकर शीतल एवं स्वच्छ जल 
उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस चिकित्सालय में 
स्थित उद्यान को हरा-भरा बनाए रखने के लिए 
प्रयास जारी हैं। इस उद्यान में एक मंदिर भी है 
उसके रखरखाव की व्यवस्था भी जन सहयोग से 
की जावेगी । इस बगीचे में एक हैण्डपम्प भी स्नान 
एवं कपड़े धोने के लिए लगाया गया है। 
राजकीय सैटेलाइट अस्पताल-भरतपुर में 
रोगियों एवं उनके परिजनों को वाटर कूलर एवं 
वाटर फिल्टर सहित स्वच्छ एवं शीतल जल 
व्यवस्था हेतु शीतल जल मंदिर का निर्माण कराया 
जिसकी न केवल रोगी एवं उनके परिजन अपितु 
आस-पास के क्षेत्रों को भी शीतल जल का लाभ 
मिल रहा है। 


(9) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय- 


किला भरतपुर में छात्राओं एवं अध्यापिकाओं के 
लिए वाटर कूलर एवं वाटर फिल्टर सहित शीतल 
जल मंदिर का निर्माण कराया। 

राजकीय मान्टेसरी विद्यालय-किला भरतपुर में 
उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं एवं 
अध्यापिकाओं के लिए वाटर कूलर एवं वाटर 
फिल्टर सहित शीतल जल मंदिर का निर्माण कराया। 
फोरम के लिए सौभाग्य की बात यह है कि इन 
सभी शीतल जल मंदिरों का उद्घाटन व्यापक 
जनहित में माननीव गौरव गोयल, जिला कलक्टर 
भरतपुर के करकमलों से सम्पन्न हुआ है। ये 
सभी जल मंदिर सफलतापूर्वक संचालित हैं। 
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(।]) जिला कलक्टर की प्रेरणा पर ही फोरम के सदस्य 
समाज में ऐसे परिवारों की जानकारी ले रहे हैं 
जिनमें भरण पोषण व्यवस्था उनके परिजन उन्हें 
प्रताड़ित कर रहे हैं एवं ऐसे वृद्धजनों को माता- 
पिता भरण-पोषण अधिनियम के तहत उनका 
परिवार में वाजिब हक दिलाने के लिए जिला 
भरतपुर कार्यालय में प्रेरित कर प्रार्थना-पत्र भिजवाने 
में सहायता कर रहे हैं। यह भरतपुर जिले के लिए 
सौभाग्य की बात है कि भरतपुर जिले में सबसे 


ज्यादा 27 प्रकरण भरतपुर जिले में जिला कलक्टर 
भरतपुर द्वारा ही निपयाऐं गये हैं। 

(]2) सीनियर सिटीजन फोरम के उपरोक्त व्यापक 
जनहितकारी कार्यों के लिए फोरम को 5 अगस्त, 


2042 के समारोह में प्रशंसनीय प्रमाण-पत्र देकर _ 


हॉंसला अफजाई किया। 


( राधेलाल गुप्ता ) 
महामंत्री जिलाध्यक्ष 
सीनियर सिटीजन फोरस, भरतपुर 


वरिष्ठ नागरिक मंच ( संस्थान ), भीलवाड़ा 
वार्षिक प्रतिवेदन ( मार्च 202 से फरवरी 2043 तक ) 


वरिष्ठ नागरिक मंच (संस्थान), भीलवाड़ा ने 
उत्तरोत्तर प्रगति करते हुये वरिष्ठजनों को एक ऐसा मंच 
उपलब्ध करवाया है जहाँ हम सभी मिल बैठकर अपनी 
समस्याओं पर चर्चा कर सकें, अपने अनुभवों का आदान- 
प्रदान कर वार्ताओं के माध्यम से धर्म, आध्यात्म, स्वास्थ्य, 
मनोरंजन एवं समाजसेवा सम्बन्धी कार्यक्रमों के आयोजन 
में भाग लेकर अपने जीवन को सफल, प्रेरणादायी और 
आनन्दमय बना सकें। विगत 7 वर्षों में संस्थान की 
नियमित मासिक बैठकें, कार्यकारिणी की सक्रियता, 
सैक्टर प्रभारियों की गतिशीलता में संस्थान को समाज 
में एक पहचान दी हैं। संस्थान में इंजीनियर, डाक्टर, 
चार्टेड अकाउन्टेंट, वकील, लेखक, कवि, शिक्षाविद्‌, 
साहित्य एवं कला प्रेमी, लेखाकार तथा समाज के हर 
वर्ग से जुड़े पुरुष एवं महिला सदस्य अपने-अपने क्षेत्र 
में निष्णात है। सभी अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी क्षमता 
एवं योग्यता के अनुसार समाज सेवा से जुड़े है। सभी ने 
सेवा क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया हुआ हैं। 
संस्थान ने अपनी गतिविधियों एवं प्रगति से सभी को 
अवगत रखते हुये लघु पत्रिका '' आह्वान '” का त्रैमासिक 
नियमित प्रकाशन भी किया है। मंच द्वारा मार्च, 2042 
से फरवरी, 203 तक सम्पन्न हुये कार्यक्रमों की 
जानकारिया एवं प्रगति विवरण इस प्रकार है- 
(१) मार्च, 202 की सम्पादित नियमित बैठक के 


पश्चात्‌ 3 मार्च को कार्यकारिणी बैठक 29 मार्च 
को सेक्टर प्रभारियों की बैठक का आयोजन 
हुआ। मासिक बैठक में फागोत्सव के उपलक्ष 
में काव्य पाठ का सुन्दर आयोजन हुआ जिसमें 
4 कवियों ने काव्य पाठ किया। 

7 अप्रेल, 202 को आयोजित बैठक में जैन धर्म 
के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 
जीवन एवं आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। स्वास्थ्य 
चर्चा में डॉ० जगदीश वैष्णव ने योग एवं प्राणायाम 
पर प्रकाश डाला। 

मई, 202 की बैठक में विद्वान स्वामी श्री 
शिवानन्द जी महाराज ने ““मानव जीवन में धर्म, 
आध्यात्म एवं दर्शन की भूमिका'' विषय पर 
प्रभावी उदबोधन दिया। 

जून, 2072 में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साध्वी 
श्री प्रियंबदा जी ने चिकित्सा में ज्योतिष योगदान 
विषय पर वार्ता दी। साध्वीजी के निष्काम भाव 
से तृष्णा छोड़कर तथा कर्त्तव्य समझकर सेवा 
करने हेतु प्रेरित किया। 

जुलाई, 2042 में आयोज्य बैठक में गायत्री शक्ति 
पीठ शान्तिकुंज हर््धार से पधारे संत श्री ने आध्यात्मिक 
उद्बोधन दिया। यश बैंक के मैनेजर श्री राहुल जी ने 
वरिष्ठजनों को बैंक द्वारा दिये जाने वाले लाभों की 


(2) 


छ्डेजे 


(4) 


(9) 


२2 


( मा० बलवीर सिंह). 
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जानकारी दी। संस्थान के उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण 
जी भट्ट ने जून, 2042 में संस्थान के 40 सदस्यों द्वारा 
की गई बद्रीधाम धार्मिक यात्रा का वृतान्त, वहां 
आयोजित शतक्तकुण्डी यज्ञ एवं देवी भागवत महापुराण 
कथा का विवरण प्रस्तुत किया। जिला साहित्यकार 
परिषद के श्री जे.पी. भाटिया ने अपनी प्रसिद्ध कविता 
““बेटिया' प्रस्तुत की। गुरू पूर्णिमा पर्व पर भी 
प्रकाश डाला गया । सदस्यों को मेडिकल किट वितरित 
किये गये। 

अगस्त, 2042 की बैठक में पण्डित श्री 
सत्यनारायण जी शास्त्री ने जन्माष्टमी पर्व पर विचार 
व्यक्त किये। '“मुथुट फिन कोरप '' से श्री राजेन्द्र 
जी हींगड ने वरिष्ठजनों को अपनी जमा राशि पर 
मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। बैद 
श्री कृष्ण जी व्यास (पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी ) 
ने “स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं एवं समाधान '' 
विषय पर वार्ता की । माह नवम्बर में वरिष्ठ नागरिक 
संस्थान के त्रिवेन्द्रम में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 
की जानकारी दी गई तथा उसमें भाग लेने हेतु 
सभी को निवेदन किया गया। 


(7) सितम्बर, 202 को आयोजित बैठक में भूदान 


यज्ञ के प्रणेता एवं सर्वोदय विचारों के प्रवर्तक 
बिनोवा भावे की जयन्ती पर्व के उपलक्ष में श्री 
शंकरलाल जी काबरा ने अपने विचार प्रस्तुत 
किये। काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें 
सदस्य कवियों ने काव्यरस को धारा बहाकर 
सभी को रसानुभूति करवाई। 

अक्टूबर माह में वृद्धजन दिवस पर 75 वर्ष से 
अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया 
गया। इस अवसर पर रामस्नेही सम्प्रदाय के 
विद्वान संत श्री लक्ष्ययाम जी महाराज ने वरिष्ठ 
नागरिकों को जिन्दगी की हकीकत से अवगत 
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गौड़ ने राम चरित्र पर सारगर्भित, प्रभावशाली 
उद्बोधन दिया। संस्थान की ओर से 2 व 3 
नवम्बर को त्रिवेन्द्रम (केरल) में आयोजित राष्ट्रीय 
अधिवेशन में 40 सदस्यों ने भाग लिया। 
प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री ओ.पी. हींगड़ 
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने किया। 

दिसम्बर, 202 की बैठक में संस्थान के द्वारा 
आयोजित / सम्पादित कार्यक्रमों की समीक्षा की 
गई जिसमें विद्वान सदस्यों ने अपने विचार प्रकट 
किये तथा कई सुझाव भी दिये। श्री रामस्वरूप 
जी अग्रवाल ने “विश्व में भारत भूमि ही स्वर्ग 
तुल्य...... विषय पर अपना उद्बोधन दिया। 
जनवरी, 203 की बैठक में स्वामी विवेकानन्द 2 
जी की 50वीं जयन्ती मनाई गई। सदस्य श्री 
जगमोहन जी ओझा, उमा दाधीच, प्रो० श्री बी.एल. 
पोरवाल सा. ने स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्री शंकरलाल जी 
काबरा ने गीता जयन्ती पर विचार व्यक्त करते 
हुए उसे कालजयी सनातन शाश्वत बताया। 
फरवरी, 203 की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कार्डियोलोजिस्ट एवं जीवन शैली विशेषज्ञ डॉ० 
विमल छाजेड़ की “बिना चीर फाड के हृदय रोग 
का उपचार” विषय पर विशेष वार्ता एवं कार्यशाला 
का आयोजन किया गया | डॉ० छाजेड़ द्वारा हृदय रोग 
क्या है, इनके कारण एवं निवारण पर विचार व्यक्त 
किये गये। डॉ० छाजेड़ ने जीवन शैली को सही 
दिशा देने, तंदरूस्त व दीर्घायु बने रहने के लिये किन 
नियमों का पालन किया जाये पर विस्तार से प्रकाश 
डाला। उपस्थित सदस्यों एवं विशेषज्ञों के प्रश्नों का 
निराकरण भी किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित 
सदस्यों ने वार्ता का लाभ उठाया। 

वर्षभर आयोजलनों के माध्यम से संस्थान उपयोगिता 
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कराते हुये प्रेरणास्पद्‌ उदबोधन दिया। एवं लोकप्रियता की ओर अग्रसर होकर अपनी विशिष्ट 
नवम्बर, 202 में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम पहचान बना रहा। 
का भव्य आयोजन किया गया। श्री गोविन्द जी बी.एल. माहेश्वरी , महासचिव 
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वरिष्ठ नागरिक संस्थान, शाहपुरा ( भीलवाड़ा ) 
सस्था का परिचय 


दिनांक 8 जुलाई , 2006 सायंकाल शाहपुरा के 
वरिष्ठ एवं प्रबुद्धजनों को सूचना देकर रामद्वारा परिसर 
में आमंत्रित किया गया। चित्तौड़गढ़ के श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी 
डाड ने आगन्तुक सज्जनों को संबोधित किया और उनके 
वहां चल रहे वरिष्ठ नागरिक मंच की गतिविधियों की 
जानकारी देकर शाहपुरा में भी ऐसे मंच की स्थापना का 
आग्रह किया। आये हुए सज्जनों ने भी अपने विचार रखे 
तथा अन्त में यहाँ भी वरिष्ठ नागरिक मंच की स्थापना 
का निश्चय किया गया। इसी में यह निश्चय किया गया 
कि सप्ताह में एक दिन सायंकाल इसकी मीटिंग हो 
तथा संचालन के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं 
कार्यकारिणी का गठन किया जावे। 

सर्व सम्मति से इसका अध्यक्ष का पदभार श्री 
लालचन्द वेली को दिया गया, सचिव का कार्यभार श्री 
< देवेन्द्रसिह बूँलिया एवं कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री 
रामकल्याण काबरा को दी गई । उपाध्यक्ष श्री भंवरलाल 
भ्रेमर एवं सहसचिव श्री भोजूराम सिंधी को नियुक्त 
किया गया। 

आगे प्रति शनिवार सायंकाल 5 बजे मिलने का 
निश्चय स्वामी श्री रामकिशोर जी महाराज की छतरी के 
उद्यान, शान्ति स्थल पर किया गया। सदस्यता शुल्क 
0] रु. रखा गया। 

प्रत्येक वर्ष अक्टूबर को विश्व वृद्ध दिवस 
पर 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन का सम्मान 
करने का निश्चय किया गया व समय-समय पर जन 
समस्याओं पर विचार एवं उनके निराकरण करने के 
उपाय करने का निश्चय किया गया। बड़े ही हर्ष का 
विषय है कि अन्तर्राष्ट्रीय रामस्नेही सम्प्रदाय के 
पीठाधीश्वर 008 स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज 
इस संस्था के संरक्षक है तथा कृपापूर्वक राम मेड़िया 
स्थल बैठक करने के लिए अनुमति प्रदान की। वर्तमान 
में बैठकें आर्य समाज मन्दिर में चल रही है। 


संस्था के उद्देश्य 
(१) वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा, समाधान एवं 
सुरक्षा । 
(2) समाज, प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से समन्वय । 
(3) वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान एवं अनुभवों का समाज 
हितार्थ उपयोग। 
(4) वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोष्ठियों, कार्य सभाओं 
एवं शिविरों का आयोजन। 
(5) वानप्रस्थ आश्रमों एवं केन्द्रों की स्थापना | 
(6) संस्था के हित में अन्य विविध कार्य सम्पादित करना। 
(7) संस्था हित में चल अचल सम्पत्ति क्रय करना। 
(8) राज्य की वृद्धजन नीति को क्रियान्वित करवाना । 
(9) वृद्धावस्था को रचनात्मक एवं समाज उपयोगी 
बनाना। 
(१0) स्थानीय जन समस्याओं पर विचार कर उसका 
निराकरण प्रशासन द्वारा करवाना। 
() चन्दा, दान, अनुदान एवं अन्य प्रकार की सहायता 
लेना। 
(2) वरिष्ठ नागरिक की उम्र 60 वर्ष हर क्षेत्र में करवाना। 
(3) ऐसे सभी कार्य करना जो संस्थान हाजा के हित 
में हो। 
(उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में किसी भी व्यक्तिगत 
लाभ निहित नहीं है।) 
संस्थान की गतिविधियाँ 
देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 0 प्रतिशत 
एवं परिवार की संख्या मिलाकर औसतन 50 प्रतिशत 
है। प्रत्येक शनिवारीय बैठक में गायत्री मंत्र के उच्चारण 
के साथ बैठक की शुरूआत की जाती है। प्रथम दो 
शनिवार को सदस्यों में से अपने अच्छे प्रेरणास्पद अनुभव 
प्रस्तुत किए जाते है तथा तृतीय शनिवार को देश-विदेश 
के समाचार सभी के समक्ष रखे जाते है। चतुर्थ शनिवार 
को किसी भी बाहर के वक्ता का सम्बोधन रखा जाता है। . 
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अन्त में शान्तिपाठ, तीन बार उद्‌गीत प्राणायाम एवं 3 (१0) प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक परिवारजनों को उनके 
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बार हास्य प्राणायाम कर स्वल्पाहार लेकर बैठक सम्पन्न जन्म दिन व शादी की वर्षगांठ पर बधाई संदेश 
की जाती है। भिजवाना। 
() अधिक आयु वाले लोग समाज का बोझ नहीं (११) शाहपुरा में परिवार के किसी सदस्य के देहावसान 
बल्कि धरोहर है। आने वाली पीढ़ी को बहुत पर परिवाजनों को सांत्वना पत्र भिजवाना। 
कुछ दे सकने में समर्थ है। वृद्ध व्यक्ति समाज समस्याओं पर विचार एवं समाधान 


का अभिन्न अंग है और प्रतिष्ठित आदर्श भी है। 
(2) संस्थान की प्रेरणा से संस्थान के सदस्य श्री लालूराम 

जी तोषनीवाल ने शाहपुरा में प्रथम बार देहदान 

देकर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बने | 


(१) पिवणियाँ तालाब की अवरूद्ध आव एवं उसके 
केचमेन्ट क्षेत्र में हुए अतिक्रमणों को हटवाया 
गया और आव खुलवाई गई। 

(2) नगर पालिका को सुझाव दिए गए-रामद्वारा गेट 


में 5 मिनट के लिए करना। 


222 
थे 
2८ 
2 
2 
थे 
2 
थे 
थे 
थे 
4 
2 
2 
4 
थे 
2८" 
2 
2 
श्र में दवाईयों 
(3) अस्पताल परिसर में उपभोक्ता भण्डार की दवाईयों से ऐरोड़म चौराहा तक डिवाईडर रोड बनवाकर 
22 में घंटे + 
थे की दुकान खुलवाने में योगदान ताकि 24 घंटे बोच में लाइट लगबाना। 
44५ ब सेवाओं है अरूदाल में दवाईयाँ क्योंकि 2 
सेवाओं से हर समय अस्पताल परिसर में दवाईयाँ.. (3) इस जोन को साईलेन्स जोन घोषित करना क्योंकि 
उपलब्ध ऑफिस 4८ 
उपलब्ध रहे। स्कूल, कोर्ट, अस्पताल, सरकारी ऑफिस इसी 2 
(4) फूलडोल मेले के समय सहयोग एवं प्याऊ . रोडपर है। 
८ ह कं ; 
८" संचालन कार्य प्रतिवर्ष किया जा रहा है। होली, (4) बाजार में भीड़ को देखते हुए वन-बे घोषित ८ 
2 दीपावली इत्यादि त्यौहारों पर स्नेहमिलन करना एवं जगह-जगह पार्किंग जोन बनवाना। 
4८ आयोजन && तास्ाबं रे डीसील्टींग + बावडियों ८2 
2 आयोजन करना। (5) तालाबों में डीसील्टींग कार्य एवं बावड़ियों की 2८" 
८ (5) संचिना मंच द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया जिसके सफाई तथा खाइयों की सफाई नगर पालिका एवं 
जा 4 
भाव थे-औलाद पर माता-पिता बोझ बनते जा जनता के माध्यम से करवाना जिससे भराव क्षमता 
22 
2 रहे है। फिर भी माता-पिता उनके लिए सब बढ़े ताकि शाहपुरा का जल स्तर अच्छा रहे। 
44५ कुछ द 4 
कुछ करते है। (6) समय-समय पर जलदाय विभाग, बिजली विभाग < 
ह कार्यक्रमों में 22 
& ( 6 ) गौ ग्राम यात्रा एव स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों में सम्बन्धी समस्याओं पर सुझाव भिजवाना व 
८ 4 
भाग लेना। व प्रशासन से मिलकर उनका समाधान करवाना। ८ 
८ (7) सेटेलाईट अस्पताल में 4 सदस्य रोजाना अस्पताल (7) पानी परिण्डा बाँधे, जीव हिंसा से बचे, भ्रूण थ 
जाकर रोगियों पूछना + में ओं 44 
जाकर रोगियों की कुशलक्षेम पूछना व उनकी हत्या रोकने का संकल्प प्रत्येक घर में बालिका थ 
८ हि 
८ समस्या का समाधान करना। बीपीएल एवं 65 एवं बहुओं को दिया जावे । 2 
८ रोगियों है 2 
वर्ष से अधिक अनेक रोगियों को सरकार द्वारा (8) रेलवे लाईन हेतु रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर 
सम्पूर्ण निःशुल्क इलाज सम्बन्धी जानकारी देना। भिजवाए गए एवं अभी भी पत्र-व्यवहार चालू है 
4 अकरनाः में सके 
4. (8) प्रत्येक विश्व वृद्ध दिवस ( अक्टूबर) पर 85 वर्ष ताकि शाहपुरा में रेलवे स्टेशन बन सकें। 
८८ अधिक व्यक्तियों ८ 
से अधिक उम्र के 5 व्यक्तियों का शाला, माला, (9) शहर के सौन्दर्यकरण हेतु सुझाव देना व क्रियान्वित थ 
- श्रीफल, रुपया एवं तिलक कर सम्मान करना एवं करवाना । 
्र अनुभवों सिंह 4 
उनके अच्छे अनुभवों से लाभान्वित होना। लालचन्द बेली देवेन्दर सिंह बुलिया 
2 + £4 
है 309) योगाभ्यास एवं आध्यात्मिक चर्चा प्रत्येक बैठक अध्यक्ष सचिव 
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सीनियर सिटीजन सोसायटी अजमेर 


द्वारा वरिष्ठ नागरिक संस्थान जयपुर के राज्य स्तरीय पंचम अधिवेशन दिनांक 6 .3 .2043 

- जे .पी. विजय 

वरिष्ठ नागरिक संस्थान, विशेष रुप से अध्यक्ष यू.आई टी... अजमेर को 

जयपुर के चतुर्थ अधिवेशन जवाहर रंगमंच तथा श्री फतेहपुरिया जी जिन्होने 

भीलवाड़ा में सीनियर सिटीजन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समारोह आर्थिक सहयोग देकर 

सोसायटी अजमेर द्वारा घोषणा कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान 
गई थी कि आगामी पंचम दिया, का भी आभारी हूँ। 

७ अधिवेशन अजमेर में कराया मैं अजमेर राजस्थान व केन्द्र (मुम्बई) से पधारे 
जायेगा। इस ऐतिहासिक नगरी पर सृष्टि रचियता समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यो का आभारी हूँ जिन्होने 
श्रो ब्रह्माजी एवं ख्वाजा साहब की अनुपम कृपा हैं।यह पूर्ण मनोयोग से इस कार्यक्रम की शोभा, शान्ति 
तीर्थ नगरी व शिक्षा केन्द्र के रुप में भारत में नही गरिमा और बैर्यपूर्वक निर्वाह कर सम्पन्न करने मे 
अपितु सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है। इस नगरी में पंचम. सहयोग किया। 
अधिवेशन को सम्पन्न कराने का जो सुअवसर प्राप्त में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियो सहित प्रमुख 
हुआ के लिए अहोभाव से हम सभी गौरवान्वित हैं। वक्ताओ का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होने अपने ओजस्वी 

हमारी सोसायटी मुम्बई (महाराष्ट्र) की मुख्य उपयोगी उद्बोधन से वरिष्ठ नागरिको के मनोबल को 
शाखा से पंजीकृत है। आज हम वहाँ से पधारे हुए बढ़ा कर उनमे नवीन उर्जा का संचार किया। 
विशेष पदाधिकारी श्री कौशल किशोर जी जैन, इस कार्य को अप्रतिम, श्रेष्ठ व साकार करने हेतु 
अध्यक्ष राजस्थान एवं श्री के सी. गुप्ता अध्यक्ष अजमेर मैं संस्था अध्यक्ष श्री के सी. गुप्ता, महामंत्री श्री 
एवं सीनियर सिटीजन सोसायटी राजस्थान व अजमेर आर एस. निर्बान, सचिव विकास श्री कौशल किशोर 
से पधारे हुए पदाधिकारी तथा सदस्यो का इस गुप्ता, वित्त सचिव श्री सुरेश अग्रवाल, सचिव प्रशासन 
पावन धरा पर स्वागत सम्मान करते हुए अपार हर्ष श्री बी.आर दोहरे एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों 
हो रहा है। एवं सभी समूह संयोजकगणों जिन्होने रात दिन एक 

इस पुनीत कार्य को सफल एवं सम्पन्न करने करके अपना अमूल्य समय दिया का भी आभार 
हेतु अध्यक्ष महोदय, महामंत्री, कार्यकारिणी दिशा व्यक्त करता हूँ जिनके अथक परिश्रम व प्रयास से 
निर्देश में |7+-8 विविध कमेटियों का गठन इतने बड़े कार्य को मूर्तरुप दिया। 
किया गया | समय-समय पर उनकी बैठक आयोजित इस कार्यक्रम के प्रभावी व विशिष्ठ मंच संचालन 
कर उन्हें आवश्यक निर्देश एवं दिशा बोध दिया के लिए मैं श्री आर एस. निर्बान महासचिव, श्री लालचंद 
गया | मैं समस्त समन्वयक समिति प्रभारी एवं कार्यकर्ता बेली महासचिव राजस्थान व श्रीमती शीला सक्सेना 
जिनका उल्लेख स्मारिका में किया तथा गवर्निंग कोन्सिल उपाध्यक्षा का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने सुचारु 
के समस्त पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद व रूप से इस आयोजन को सम्पन्न करने का भरपूर 
आभार प्रकट करता हूँ जिनके असीम परिश्रम और प्रयास किया। 
सहयोग से यह विशाल आयोजन हो सका है। इसी प्रकार समापन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में 

इस कार्यक्रम में धन संग्रहण, भोजन, अल्पाहार, आयोजित कार्यक्रम के निमित में कार्यक्रम समन्वयक 
आवास, स्मारिका प्रकाशन, पंजीयन कार्य, स्वागत श्रीमती शीला सक्सेना एवं उनकी समस्त टीम का 
इत्यादि अन्य विविध सौपें गये कार्यो को सुचारु एवं. हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने इस कार्यक्रम 
विधिवत कराने के लिए सभी का आभार | में भव्यता प्रदान की | 
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मैं इस विशाल कार्यक्रम में रही उन समस्त ओर से सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस स्मारिका 
त्रुटियों के लिए भी हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ जिन्हें को समय पर प्रकाशित करने व पूर्ण सजगता से 
जाने-अनजाने में कोई असुविधा, कष्ट और ठेस आकर्षक रूप से मुद्रित करने के लिए श्री आर्य 
पहुची हो अथवा जिनके कार्य की प्रशंसा, विवरण प्रिन्टर्स अजमेर का भी आभारी हूँ जिन्होने हमें पूर्ण 
इत्यादि का उल्छेख यहाँ होने से रह गया हो। उन सहयोग प्रदान कर अनुग्रहीत किया है। 
छोटी-छोटी सभी त्रुटियों को आप नजर अन्दाज जे.पी. विजय 
करेंगे। ऐसी मेरी आप से करबद्ध प्रार्थना है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सीनियर सिटीजन सोसायटी, अजमेर 

मैं अपनी ओर से एवं समस्त कार्यकारिणी की एवं प्रमुख कार्यक्रम समन्वयक 


कार्यक्रम में जिन संस्था सदस्यों ने विभिन्न समन्वयक समीतियों में अपने महत्वपूर्ण दायित्व निभाये उन 
सभी का आभार प्रदर्शित करते हुए मैं उन सभी की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 


समन्वयक समिति प्रभारी एवं सहयोगी सदस्यों की सूची 


(4) स्वागत कक्ष : मुख्य समन्वयक/संरक्षक श्री आर .सी . बजाज, संस्थापक पूर्व सचिव | 
।. श्रीमती हेमन्त मिश्रा , संरक्षक /सदस्य स्वागत कक्ष 2. श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, संरक्षक/सदस्य स्वागत कक्ष 
3. श्री एस एस. गोगावत, पूर्व उपाध्यक्ष/सदस्य स्वागत कक्ष4 .श्री लज्जाशंकर गोयल, पूर्व सचिव/सदस्य स्वागत कक्ष 
5. श्री बी. आर. दोहरे , सचिव प्रशासन/सदस्य स्वागत कक्ष 6. श्री बी पी. मित्तल व. सदस्य/सदस्य स्वागत कक्ष 
(2) डेलीगेट स्वागत समिति : 
।. मुख्य समन्वयक श्री आर पी. सिंगल सदस्य अधिशाषी परिषद एवं मुख्य समन्वयक डेलीगेशन 
2. श्री रामगोपाल टकसाली, ग्रुप नं. 6 
3. श्री हीरालाल सांखला सदस्य अधिशाषी परिषद ग्रुप- 4 
4. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, ग्रुप नं. 5 5. श्री सत्यनारायण मंगल, ग्रुप नं. 5 
(3) पंजियन/कृपन/किट,बिज वितरण आदि : है 
।. प्रमुख समन्वयक : श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, सचिव वित्त 5 
2. श्री वी.पी. कपूर, समूह संयोजक ग्रुप- 8 3. श्री अमर सिंह चौहान, ग्रुप नं. 6 
4. श्री राकेश बैजल, ग्रुप नं. 6 5. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, ग्रुप नं. 5 
6. श्री नरेन्द्र मेहरा, ग्रुप नं. 2 7. श्री रामस्वरूप राज, ग्रुप नं. 4 
8. श्री के . सी. शर्मा, ग्रुप नं. । | 
(4) आवास व्यवस्था/क्लाक रूम समिति 
. प्रमुख समन्वयक : श्री जयनिवास लखोटिया+4 
2. श्री नन्दकिशोर शर्मा, समूह संख्या-9 + 2 . श्री सांवलदास , समूह संख्या-2 
4. श्री हरीप्रसाद तिवारी, समूह संख्या-] 2 5. श्री मेवालाल जादम, समूह संख्या-3 
6. श्री महेश चन्द्र शर्मा, ग्रुप- 2 
(5) अल्पाहार व्यवस्था समिति 
।. मुख्य समन्वयक : श्रीमती मधु गुप्ता, ग्रुप नं. । 
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श्र 


33333...3393. 
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श्र 


(0 


2. श्री अशोक शर्मा, ग्रुप नं. । 3. श्री मदन रवि, समूह संयोजक ग्रुप नं. । 2 
4. श्री मानकरण अग्रवाल, ग्रुप नं. । । 5. श्री मधुसुदन सिंहल, ग्रुप नं. । 2 
6. श्री पी. एन. अरोड़ा, ग्रुप नं. । 2 7. श्री आर सी. शर्मा, ग्रुप नं. । 2 

(6) भोजन समिति 


।. प्रमुख समन्वयक : श्री रतनलाल ऐरन (हलवाई व्यवस्था) ग्रुप नं. ।6+4 (इनके समूह के) 
2. श्री जे एस. राजावत, ग्रुप नं. 4 + 4 (समूह के) 3. श्री आर सी. माहेश्वरी , ग्रुप नं. । 7 + 4 (समूह के) 
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4. श्री के. जे. ज्ञानी, ग्रुप नं. 9 + 2 (समूह के) 5. श्री के. जी. मोदानी , ग्रुप नं. 2 + | 
6. श्री नेमीचन्द्र पाराशर, ग्रुप नं. 2 

(7) स्मारिका/सोवेनयर समिति 
।. प्रमुख समन्वयक : श्री के सी. गुप्ता-संस्था अध्यक्ष 
2. श्री आर एस. निर्बान, महासचिव (प्रधान सम्पादक) 3. श्री के . के . गुप्ता, सचिव विकास 
4. श्री सी. एम. राठी, ग्रुप नं. 3 5. श्री डी. सी पाण्डे, ग्रुप नं. । 

6. श्री कैलाशचन्द जोशी , ग्रुप नं. 2 7. श्री अशोक कुमार शर्मा, ग्रुप नं. 2 
8. श्री पी. एन. शर्मा, ग्रुप नं. 5 9. श्री अशोक शर्मा, ग्रुप नं. ! 

(8) फण्ड संग्रह समिति 

प्रमुख समन्वयक : श्री सुरेश अग्रवाल, ग्रुप नं. 3 
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2. श्री जे. एस. राजावत, ग्रुप नं. 4 3. श्री के. जे. ज्ञानी, ग्रुप नं. 9 
4. श्री जे. पी. शर्मा, ग्रुप नं. । 5 5. श्री जे. एन. लखोटिया, ग्रुप नं. 6 
6. श्रीमती हेमन्त मिश्रा, ग्रुप नं. । 7. श्रीमती मधु गुप्ता, ग्रुप नं. । 
8. केप्टन एस. एन. सिंह, ग्रुप नं. 2 । 0. श्री के. के . गुप्ता, ग्रुप नं. । 3 
।. श्री एम. सी. भटनागर ।3. अन्य 
(9) प्रेस विज्ञप्ति 
. प्रमुख समन्वयक : श्रो जे. पी. विजय, ग्रुप-5 2. श्री आर. एस. निर्बन, ग्रुप नं. 2 
3. श्री के. के . गुप्ता, ग्रुप नं. । 3 4. श्री जे. एन. शर्मा, ग्रुप नं. । 7 
(0 ) पूछताछ एवं मै आई हैल्प यू 
. प्रमुख समन्वयक : श्रो एच. पी. कोहली, ग्रुप नं. । 5 
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, ग्रुप नं. । 5 3. श्री आर. एन. विजयवर्गीय, ग्रुप नं. 3 
4. श्री चिरंजीलाल शर्मा, ग्रुप नं. 2 5. श्री सत्यनारायण जी मंगल, ग्रुप नं. 5 
6. श्री भगवानसिंह कटिहार, ग्रुप नं. । 5 
() हॉल एवं बैज समिति 


प्रमुख समन्वयक : श्री कौशल किशोर गुप्ता, ग्रुप नं. 3 + 2 (समूह से) 
2. श्री जे. पी. शर्मा, ग्रुप नं. 5 + 2 (समूह से) 
- सम्बन्धित सहयोगी अपनी स्वेच्छानुसार समूह से उपलब्ध करेंगे | 
(2) स्मृति चिन्ह समिति 
प्रमुख समन्वयक : श्रो पी डी. अग्रवाल, ग्रुप नं. 8 + 2 (समूह से) 
2. केप्टन एस. एन. सिंह, ग्रुप नं. 2 [+ 2 (समूह से) 
3. श्री जे एस. गहलोत, ग्रुप नं. 4 
- तीनो अपने समूह से सहयोगी लेकर नाम देंगे। 
(3 ) मंच संचालन समिति 
।. श्रीमती शीला सक्सेना/आर एस. निर्बान 
(१4 ) सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति 
।. श्रीमती शीला सक्सेना, ग्रुप नं. 3 व अन्य 2। सहयोगी 
(5 ) चिकित्सा कक्ष 
।. डॉ. बी.एल. लड्डा, ग्रुप नं. 2 2. डॉ. रमेश भम्भानी 3. जीके. मून्दड़ा, ग्रुप नं. 2 
(१4 ) कार्यक्रम रिकार्डिंग समिति 
समन्वयक : श्री एम.एस . सींगला/श्री कल्याण राय शर्मा 
(5 ) ओडियो विजुवल 
श्री जे. पी. शर्मा, ग्रुप नं. 5 + 2 (समूह से) 
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वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर पंचम राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन 
शनिवार दिनांक 6-03-203 जवाहर रंग मंच, अजमेर के अवसर पर 


हार्दिक शुभक्रामनाओं सहित 
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भगवत आशिर्वाद एवं शुभकामनाओं सहित 
श्रीमति उमा गुप्ता धर्मपत्नि स्व. श्री बाबूलाल गुप्ता 
लथ्ष्मी नारायण मंदिर के सामने, किशन गढ़ 


वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान, जयपुर पंचम राज्यस्तरीय वार्षिक अधिवेशन 
शनिवार दिनांक 6-03-203 जवाहर रंग मंच, अजमेर के अवसर पर 


हार्दिकशुश्रक्ामनाओं सहित 
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७ पर» एण्ड रिसर्च 
राज्य का अग्रणी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल 


उपलब्ध सेवाएं 
24 घण्टे इमरजेन्सी सेवाएं 
एक्सीडेन्ट / ट्रोमा यूनिट 
कैथ लैब 


एन्जियोग्राफी एवं एन्जियोप्लास्टी 
हार्ट सर्जरी यूनिट 
बाईपास सर्जरी, वाल्व सर्जरी 
गहन चिकित्सा ईकाइयाँ 
आई .सी .यू., सी.सी .यू., एन.आई .सी .यू. व पी.आई .सी .यू. (बेंटीलेटर मॉनीटर आदि से युक्त) 
सुपर स्पेशियलिटी 
: न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलोजी व कार्डियो वास्कुलर एण्ड थोरासिक सर्जरी 
यूरोलोजी , प्लास्टिक सर्जरी, गैस्ट्रोएण्ट्रोलोजी , एण्डोक्राईनोलोजी | 
अन्य स्पेशियलिटी 
जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अस्थि रोग, स्त्री गेग, कान-नाक-गला रोग, शिशु रोग, 
नेत्र रोग, अस्थमा एवं श्वास रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, दंत रोग आदि। 
जाँचें 
एम.आर.आई ., सी.टी. स्कैन, कलर डॉपलर, ईको कॉर्डियोग्राफी, टी .एम .टी., ई ई जी ., स्पायरोमीट्री आदि । 
पैथोलोजी लैब 
एस.आर.एल. डाइग्रोस्टिक एण्ड डॉ. अविनाश फड॒के लैब, मुम्बई द्वारा हॉस्पिटल परिसर में संचालित । 
डायलिसिस हे 
ब्लड बैंक 
फर्टिलिटी सेन्टर 
क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस (वेंटीलेटर, मॉनीटर आदि युक्त ) 
फिजियोथेरेपी , स्पीचथेरेपी , योगाथैरेपी व हैल्थ-चैक अप्स्‌ 
अन्य सेवाएं 
७ 24 घण्टे मेडिकल स्टोर ७ रोगियों को डायटीशियन द्वारा निर्देशित भोजन ७ परिजनों के भोजन व आवास की व्यवस्था 


: पुष्कर रोड़, अजमेर फोन (045) 2603600 (6 लाइनें), फैक्स 2603608 .. धरा: ॥00ि॥॥09॥|.00॥.._ ४७: प्रफ्रत॥8॥॥09%॥॥|00॥ 
प्रेषक : 


आर.एस.निर्बान | श्रीमान_ | 
महासचिव 

सीनियर सिटीजन सोसायटी 
4,//322, क्रिश्चियनगंज, अजमेर 

दूरभाण : 2627325, 2620492 मो. : 992845786 


